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आत्मोदगारः 


अये विद्याविलासमग्ना स्मेज्ञा विद्वांसः ! प्रेयांसोऽघ्यापकजिज्ञातचो विद्या- 
थिनश्च ! जानन्त्पेव भवन्तो यन्नाटयाचार्यंभरतात्‌ ( ई० Yo प्रथमशताब्दीतः ) 
समारभ्य पण्डितराजजगन्नाथं ( षोडशतमदक्रमशतान्दीस्‌ ) यावत्सप्तदशशतकानां 
सुदीर्घपरम्परायामनेके भारतीया विद्वांसोऽनेकान्वादानाविष्क्त्य संस्कृतसाहित्य 
क्षितिजेऽरणकिरणवर्चमत्कृतिमापुरिति । 


तेषु च चादेषु कतमो गरीयान्‌ कतमो वा लघोयानित्यालोचनातीतम्‌ । यतो 
ह्यनेके वादाश्चिरतरप्रसारमासाद्याप्यद्यत्वे नामशेषाः संवृत्ताः, अनेके च सहल्लाब्दीं 
यावदुपेक्षा-कुक्वि-नियमित-तनवोऽपि साम्प्रतं महता गर्वेण समुज्जुम्मस्ते । 

दृश्यताम्‌--योऽयमलङ्कारवादः कदाचित्‌ ( नवमशाताब्दीतः gag) परसां 
प्रतिष्ठामशिश्चियत्‌ स एवेदानीं स्वमहिमानसपहाय  विषादमासादयति। यश्चो- 
चित्यवाद एकादशतमे वेक्रमशतके ष्वनि-रस-चक्रोक्तीनां चरमपरिणतिस्वछ्पतया . 
भ्रकादामासाद्यापयुपेक्षित इवासीत्‌ स एव साम्भ्रतं जन-मानसेषु परमस्पुहणोयता- 
मालम्बते । अतो विज्ञायते यन्न साम्प्रतिकप्रसिद्धघप्रसिद्धी मूलतः कारणे कस्याष्यु- 
त्कर्षापकर्षयोरिति । एतत्तु महामहिम्नो भगवतः कालस्येव माहात्म्यं येत कदा- 
चित्कोऽप्युपचीयतेऽपचीयते चा । 

तस्माद्ये केऽपि कृतचिद्याः सुरभारत्याः शीवर्घने मनागप्यायांसमक्षुब॑स्ते 
सर्वेऽपि नः परमादरपान्रम्‌ । अस्तु तस्येच महामहिमश्ञालिनः कालस्य प्रभावा- 
` दस्यां दाताब्यां पुनरोचित्यवादो विदुषां घ्यानसताकर्षत्‌ । येन यत्र तत्र तच्चर्चा 


आरब्धा, पत्र-पन्निकादिषु विवेचना स्यानमलभत, विद्दस्समाजे विचारविनिमय- 
कोटिमाअयच्च । 


इत्यसयं वादो ममाप्यन्तःस्यलं स्प्रष्टु प्राभवत्‌ । हठादहं परिणाममननुसंधायेव 
तद्वादस्पापिकाया 'झौचित्यविचारचर्चाया' व्याख्यां बिघातु प्रत्यज्ञासिदम्‌ । 
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(<) | 
गुर-चरण-संस्मरण-सक्षातावबोधो४हसस्याः संस्कृत-हिग्दी-समन्वितां प्रभाः | 
Kant व्याख्यां सकलान्यका यंसंपादनेन सहेव षण्मासाभ्यन्तरे पणंतामनयस्‌ । | 
व्याख्येयं फीदुशी सम्पप्षेत्यन्न सहृदया विद्वांस एव प्रमाणभूताः । अस्या व्याख्यायाः . 
प्रभेतिनामकरणे प्रभानाम्नी स्ततन्धया भदङ्भजा प्रेरिका । | 
तदानीमहं घेशनाथघामस्थगुराकुलमहाधिशालयेध्ध्यापन॑ कुर्वाण आसम । | 
megvarta: (Residential ) विद्यालयो भवति । आधासीयबिद्यालया- | 
घ्यापकस्य च जीवनं Uk व्यस्तकायंक्रमसंचालन एष प्यत्येति अस्यां | 
स्थितौ यद्यपि एकान्ताध्यवसाय-साध्यं ध्याख्याकायं भभ इते दुष्करप्रायमासीत्‌, | 
तथापि तत्रत्यां प्राचार्याणामुदार-शासन-प्रणाल्या, पुस्तकाल्याध्यक्षाणां सह- | 
योगात्मकप्रवत्या, मित्रवरापां समुत्साहकप्रकृत्या च नितशामुत्साहितोऽहं कथंकथ- | 
सपि कृतछृत्योऽभवम्‌-। | 
एतदर्थमहं वेध्वनाथधामस्थ-गुरकु लमहाविद्यालस्य प्राचार्येभ्यः श्री प० महा- | 
देवशरणमहाभागेभ्यः तदानींतन-तत्रत्य-पुस्तफाल्याध्यक्षेभ्यः श्री प० उसाकात्त- | 
झास्त्रिमहानुभावेभन्यः, म्रियसुहूच्छोजगन्ञायपाठकमहोदयेभ्यस्तथाऽन्येभ्योऽपि सह- | 
कसिस्य; कृत विविध-सहायेभ्यः हादिकाननेकान्‌ धन्यवादानपंयासि । | 
ada स्वसतीथ्यंस्य स्वान्तेवासिनश्च व्याकरणसाहित्याचायंस्य भी do विद्यानाथ 
मिभ एम. ए. महोदयस्यापि प्रयासो न मे विस्मरणीयः, यस्मान्मसेतत्युस्तक- | 


। 
| 
१ 
j 


1 
H 


| 

प्रातिरभूत्‌, अतः सोऽपि घन्यवादाहंः । A 
सबंतो धन्यवादार्हास्तु श्रेष्ट-भीजयकृष्णदासहरिदासगुप्तमहानुभावा), AA- | 
तस्रकाशनमङ्गीकृत्य मत्प्रयासः सफलीकृतः । | 


1 


अन्ते च सकल-सहायक-विदृषामाभारमाचरहन्नहं वक्तव्यमिदं संवुणोसि । g 
यद्यनया व्यास्यया5ध्येन्रष्यापकानां भविष्यति मतागप्युपकारस्तदवाहं इत” | 
कुत्यो भविष्यामि प्रयासं वा सफलं संस्ये । अलमतिविस्तरेण । शर्मिति! : | 
ÈE 

सप्रणयावनतस्य | 


"daa 
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AANT 


कृतारिवञ्चने ष्ट्ियनाज्जन-मलीमसा । 
अच्युताय नमस्तस्मे परमौचित्यकारिणे ॥ ( क्षेमेन्द्र ) 


आचारे क्षेमेन्द्र ने प्रकृत पुस्तक--ओजनित्यविचारचर्चा--का आरम्भ इसी 
मङ्गल पद्य से किपा है और मैं भी अपनी इस 'अवतारणा' की अवतारणा इसी 
पद्य से कर रहा ह । ऐसा इसलिये करना पड़ रहा है कि औचित्य-तत्त्व के 
विश्लेषण में प्रवृत्त होने पर सर्वप्रथम ध्यान उस जगन्नियन्ता परब्रह्म परमेश्वर 
की ओर वरवस चला जाता है जिसने अपनी ढीला द्वारा संसार में औचित्य की 
प्रतिष्ठा की । 

वस्तुत: भारतीय वाङ्मय में 'अवतारों' की कल्पना औचित्य के ही आधार 
पर की गई है । परमात्मा ने अपने fafaa अवतारों के द्वारा, औचित्य के 
स्त्रूप को परिस्फुट किया है, औचित्य की सर्वतोभावेन रक्षणीयता का मङ्गलमय 
उपदेश सांसारिक मानवों को दिया है । 


मत्स्य से लेकर कल्की पर्यन्त अवतार-परम्परा औचित्य की भोर ही इङ्गित 
करती है । जब जैसा उपयुक्त था तव वैसा अवतार हुआ । जब दुर्दान्त दानद 
रण्यकशिपु का विनाश करना था तत्र तदुचित-तदुपयुक्त भीषण नरक्षिह रूप . 
में परमात्मा ने अवतार लिया और जब अमृत-पान के अवसर पर दानवों को 
छलने का प्रसंग उपस्थित हुआ तब छल के लिए परमोपयुक्त मोहिनीरूप 
धारण कर अपने नयनों को कज्जल-मलिन बनाने में भी संकोच नहीं किया । 


औचित्य से करापि च्युत नहीं होने के कारण भगवान्‌ का “अच्युत” नाम 
सर्वथा सार्थक तथा उपयुक्त है । इस तरह यह.स्वतः सिद्ध हो जाता है कि _ 
औचित्य एक ईश्वरीय तत्त्व है--भागवत गुण है | 

परमात्मा ने अपने नानाविध अवतारों के द्वारा जिस औचित्य का उपदेश 
किया, मानव-जगत्‌ उसका पालन-पोषण व्यवहाररूप में सवेथा न भी कर सका 
हो, पर सिद्धान्तरूप में उसने उसको सर्वात्मना स्वीकार किया इसमें सन्देह नहीं 
है । कारण यह कि अनादिकाल से लोक में उसी व्यबहार को सद्व्यवहार 

२ ito Yo 
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माना जाता है जो औचित्य के ऊपर अवलंबित रहता है और उसी व्यवहार की 
संज्ञा दुव्यंबहार है जिसके साथ औचित्य का आधार नहीं होता । 

एक तरह से व्यवहारों के समुह का ही नाम लोक है। पिता-पुत्र का, गुरु- 
शिष्य का, भ्राता-भगिनी का, पति-पत्नी का, सेव्य-सेवक का, राजा-प्रजा का 
एवम्‌ साधारण मानव-मानव का जो एक दूसरे के प्रति आचरण होता है उन्हीं 
से तो लोक-व्यवहार की सीभा निश्चित की जाती है। इनमें यदि औचित्य का 
आधार न रहे तो यह लोक लुप्त ही हो जाय। अतः लोकव्पवहार में सव से 
अधिक ध्यानीय बात यही होती है कि किस व्यक्ति के साथ किस तरह का 
आचरण उपयुक्त होगा, किस वस्तु का सन्तिवेश कहाँ समुचित होगा । थोड़ी 
भी असावधानता हुई, किसी भी आचरण में अनौचित्य का लेशतो$पि सम्बन्ध 
हुआ कि उस आचरण का कर्त्ता विवेचकों की दृष्टि में दोषी सिद्ध हो कर हेय 
कोटि में जा पड़ता है। 


पाप-पुण्य की कल्पना भी बहुत-कुछ अनौचित्य ओर औचित्य से ही संबद्ध | 


है । जिस अवस्था-विशेष में जिस वस्तु-विशेष के प्रति, जैसा भाव, आचरण 
अनुपयुक्त है, वहाँ वही प्रायः पाप कहलाता है और ठीक इसके विपरीत आचरण 
ही प्राय: पुण्य संज्ञा का भागी बनता है। दयनीय के प्रति दया का प्रदशन 
करना उचित है, यदि वह नहीं किया जाय तो उसकी गणना पाप में होगी और 
यदि वह किया जाय तो उसका नाम होगा पुण्य । 

इस हृद्य जगत्‌ में सौन्दयं-भावना का आधार भी यही ओचित्यतत्त्व है । 
कोई वस्तु असुन्दर इसलिये मानी जाती है कि उसमें औचित्य का अभाव 
है । सांसारिक पदार्थों के अपने-अपने विशिष्ट और निदिष्ट स्थान होते हैं जहाँ 
से भ्रष्ट होने पर पदार्थ अपने मूल्य और महत्त्व खो देते हैं। मानवों के दन्त, 
केश, नख आदि स्थानभ्रष्ट हो जाने पर शोभाहीन हो जाने की बात परम 
प्रसिद्ध हे-- 

“स्थानभ्रष्टा न शोभते, दन्ताः केशा नखा नरा: ॥' 

यहाँ चार पदार्थों का उल्लेख उपलक्षण रूप में ही हुआ है, वस्तुतः संसार 
की कोई भी वस्तु अपने समुचित स्थान से पृथक्‌ हो कर औचित्य का उल्लः 
च्वन कर शोभित नहीं होती ऐसा तथ्य ही विज्ञात होता है । र 

शरीर को अलंकृत करने के लिए रचे गये कटक-कुण्डल आदि अलंकार 
तभी तक अलंकार कहे जा सकते हैं जब तक वे अपने उचित स्थान पर विन्यस्त 
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रहेगें। अनुचित स्थान में धारण किया गया अलंकार स्वयं को ही असुन्दर नही 
बनाता अपितु धारण करने वाले व्यक्ति को भी मूख सिद्ध कर देता है, उपहासा- 
स्पद बना देता है । 

बिहारी का कथन ठीक है कि जिस मुकुट को मस्तक पर धारण कर राजे- 
महाराजे महिमान्वित होते हैं उसी को जड़ जन चरण में पहन कर अपनी जड़ता 
को प्रकट करते हैं--- 

जो सिर धरि महिमा मही, लहियत राजा-राव। 
mea जड़ता आपनी, मुकुट पहिरियत पाव ॥ 

गुणों की भी स्थिति ठीक इसी तरह की है--अर्थात्‌ गुण भी औचित्य की 
सीमा के अन्दर रहकर ही गुण होते हैं, औचित्य-सीमा से बाहर होने पर गुण, 
गुण नहीं, दोष हो जाते हैँ अहिसा तथा दया दोनों निःसन्देह दैवी गुण है । 
इनका प्रयोग करना मानव-धर्म माना गया है । किन्तु आततायी के ऊपर दया 
दिखलाना अनुपयुक्त होने के कारण पाप है, तभी तो शास्त्रकारों ने भी कह 
दिया . ७ 

“आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ।” 

ग्राम में आकर उपद्रव मचाने वाले नरभक्षी व्याघ्र के प्रति अहिसा का 
पालन करना क्या कभी पुण्य माना जा सकता है? फलतः यही मानना पड़ता 
है कि दया, अहिसा आदि दैवी गुण भी औचित्य का पल्ला पकड़ कर ही गुणता 
को प्राप्त करते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वरीय व्यापारों से लेकर मानवीय व्यवहारों 
तक--सर्वेत्र--ओऔचित्य का ही अखण्ड साम्राज्य विराजमान है। . 

ऐसी स्थिति में, जब कि देवलोक से लेकर मानवलोक तक के व्यापार- 
कलापों में औचित्यतत्त्व की महनीय महत्ता दृष्टिगोचर होती है, यदि काव्य- 
कला-जगत्‌ में भी औचित्य का समधिक आदर हो तो यह कोई आश्चयं की 
बात नहीं, क्योंकि काव्य तथा कला आखिर लोकवृत्त के प्रतिबिम्ब ही तो हैं । 

यद्यपि ललित कलाओं में आदश के साथ यथार्थ का सामञ्जस्य रहता है 
अथवा नहीं; रहना चाहिए किवा नहीं; इस विषय में समालोचकों के मत 
समान नहीं हैं तथापि कोई भी कला सर्वेथा लोक का परित्याग नहीं कर सकती 
यह बात अकामेनापि सब को माननी पड़ेगी aa की रक्षा के लिए 
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कटिबद्ध होकर प्रवृत्त होने वाले कलाकारों की कलाओं के भी अन्तराल से 
लौकिक अनुभूति अपनी सुषम झाँकी दिखाती ही रहती है, यह कथा मतवाद से 
बहुत ऊपर की है। 

, अतः लोकवुत्त के समान ललित कला भी ओऔचित्यपूर्ण होने पर ही सहृद- 
यानुरञ्जक हो सकती है, अन्यथा नहीं । वस्तुतः ओऔचित्यतत्त्व के आधार पर 
प्रतिष्ठित कळा ही पद से अभिहित हो सकती है। अनौचित्य को प्रश्नय देने 
वाली कला कथमपि 'कला' जैसी महत्त्वभय संज्ञा की अधिकारिणी नहीं वन 


सकती । 


ललित कलाओं में सर्वाधिक रुचिकर होने के कारण पहले चित्रकला पर | 
ही ध्याब दीजिए । चित्रकला में भी चमत्कार का कारण औचित्य ही लक्षित । 
होगा । चित्न-निर्माण में देश-काल की अनुरूपता, वेश-भूष की अनुरूपता, रङ्गः | 


रेखा की अनुरूपता किस सीमा तक अपेक्षित है यह कला-परीक्षकों से अगोचर 
नहीं । 

कया देवों के चित्र दानवोचित शैली में ओर राजः परिवार के चित्र दरिद्रः 
जनोपयुक्त रीति में निर्मित होने पर दर्शकों के मानस में आह्लाद उत्पन्न करने 
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में समर्थ हो सकेंगे ? यदि नहीं तो यह मानना पड़ेगा कि औचित्य से विहीन | 


होने के कारण वैसे चित्र आह्वाद के बदले एक प्रकार का चैरस्य ही उत्पन्न 
करते हैं । 

अब्र यदि काव्य भी एक कला है तो उसके क्षेत्र में भी औचित्य की महत्ता 
माननी ही पड़ेगी । भारतीय परम्परा के अनुसार क्या दृश्य, क्या श्रव्य, सभी 
काव्यों का दर्शक तथा श्रोताओं के हृदय में रस का उन्मीलन करता ही एक 
मुख्य लक्ष्य रहा है । और इस लक्ष्य की सिद्धि में औचित्य की नितान्त आवद्य- 


कं श है ! अनुचित वेश-भूषा, अनुचित कथोपकथन, अनुचित मञ्च-रचचा जिस : 


तरह दृश्य-काव्यों के अभिनय देखने वालों के हृदय में रसोन्मीलन नहीं कर पाते 
उसी तरह अनुचित पद-प्रयोग आदि श्रव्य-काव्य के श्लोताओं के मानस में 
आनन्दोदवोधक नहीं होते । अतएव भरत से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक की 
भारतीय आलंकारिक परम्परा अपने-अपने दृष्टिकोण से काव्य-क्षेत्र में औचित्य 
की आवश्यकता मानती-बतछाती भा रही है। ८ 


यह बात दूसरी है कि पहुले औचित्य शब्द की चर्चा नहीं मिळती, केवर 
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औचित्य-पदार्थ का ही विश्लेषण मिळता है और पश्चात्‌ औचित्य पद का प्रयोग 
भी प्राप्त होता है । | 


औचित्य का ऐतिहासिक विकास 


भरत 

उपलब्ध fai में सबसे प्राचीन होने के कारण, किसी भी साहित्यिक 
तत्व के विकास-क्रम का अध्ययन करते समय हमें भरत कृत नाट्यशास्त्र की 
ओर सर्वेप्रथम ध्यान देना पड़ता है, अतः औचित्य के विकास का अध्ययन भी 
भरत से ही आरब्ध किया जाता है । | 

भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना कर सामान्यतः कलामात्र के सर्वमान्य 
सिद्धान्तो का समीक्षण किया है । यद्यपि उनका मुख्य लक्ष्य नाटक के स्वरूप, 
अभिनय आदि का वर्णन करना है, परन्तु इसके साथ अङ्गभूत सभी कमनीय 
कृलाओ का विवरण प्रायः उन्होंने दिया है । नाट्य के स्वरूप के सम्बन्ध भ 
भरत का कथन है कि “सांसारिक व्यक्तियों का चरित्र एक समान नहीं होता है 
और न उनकी अवस्थाऐ ही एकाकारु होती हैं । कोई धार्मिक होता है तो कोई 
पापी, कोई सदाचारी होता है तो कोई कदाचारी, कोई परोपकारी तो कोई 
स्वार्थी, कोई सुख के मधुर अनुभव में जीवन-यापन करता रहता है तो कोई 
दुःख के आँसू बहाता हुआ समय काटता रहता है । इन्हीं नानाभावों से सम्पन्त 
नाना अवस्थाओं के चित्रण से संयुक्त, लोकवृत्त का अनुकरण नाट्य) है। नाव में 
कितनी वस्तुएं ग्राह्य हैं और कितनी त्याज्य हैं ? किनका अभिनय अभिनन्दनीय 
है और किनका निन्दनीय ? इस प्रश्‍न का उत्तर “लोक से ही प्राप्त होता है, 
अतः नाट्य का 'प्रमाण' लोक ही है। नाट्यसम्बन्धी सभी नियमों का उल्लेख किसी 
भी निबन्धकार से संभव नहीं, अतः भरत ने विस्तृत और व्यापक नियमों को 
जानकारी के लिए लोक की ओर अङ्गुलिःनिर्देश कर दिया है।' 





१. नानाभावोपसम्पन्तं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
लोकवुत्तानुकरणं नाव्यमेतन्मया कृतम्‌ ॥ ( नाट्यशास्त्र १।१०९ ) 
२, ( क ) लोकसिद्धं भवेत्‌ सिद्धं नाट्यं छोकस्वभावजम्‌ । 
तस्मान्नाख्प्रयोगे तु प्रमाणं लोक इष्यते ॥ 
( नाट्यशास्त्र २६ अ. ११३ इलो. ) 
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इस 'लोक-प्रामाण्य' के तत्त्व.का पालन भरत ने बड़े विवेक से किया है, भरत | 
ने नाखःप्रयोग में दो प्रकार के धर्मी माने है--लोक-धर्मी तथा Tai | 
'लोकधर्मी' से लोकसिद्ध धर्मों का ग्रहण अभीष्ट है और “नाट्यधर्मी' से Ta | 
में प्रयुक्त होनेवाली परम्परागत वस्तुओं का बोध होता है। लोकधर्मी का | 
सिद्धान्त नाव्य में यथाथवाद का बोधक होता है, तो नाट्यधर्मी का तथ्य नाट्य | 
में आदर्शवाद तथा मान्य रूढ़ियों का प्रतिपादक है । ग्राहक दोनों हें । इसी तथ्य | 
को हृष्टि से भरत ने 'प्रकृति' का बिचार किया है । उत्तम, मध्यम तथा अघम | 
भेद से त्रिविध प्रकृति के गमन, स्थान तथा आसन का विधान किया गया है। 
आहायं अभिनय के अवसर पर नाटकीय पात्रों के वेष, भूषा, सज्जा आदि की 
रचना का विवेचन मार्मिक ढङ्ग से किया गया है । भिन्न-मिन्न पात्रों के लिये 
विभिन्‍न पाख्यों का निर्देश,किया गया है। प्रकृति के अनुरूप भाषा का विधान | 
हुआ है । पुरुष-पात्र संस्कृत का तथा स्त्री-पात्र प्राकृत का प्रयोग करते हैं । | 
नाटक की रचना को लक्ष्य कर रस और भाव के अनुरूप माधुर्य, ओज आदि 
गुणों का तथा उपमा, रूपक, दीपक और अनुप्रास इस अल्कार-चतुष्टय का 
निवेश करने का आदेश उन्होंने कवियों को दिया है । | 
अभिनय, प्रकृति, पाठ्य, छन्द, अलंकार, स्वर, संगीत--नाट्य की इस | 
विशाल सामग्री का अवसान दशकों के हृदय में अनुकूल रस-भाव के उन्मीलन में | 
ही होता है। रस के आधार पर ही भरत ने गुण-दोष की व्यवस्था की है। | 


रसोद्बोध में सहायक 'गुण' हैं और रसोदुबोध में बाधक हैं “दोष । समग्र | 
नाट्य-विधान का यही मूलमन्त्र है । | 


| 


भरत ने अभिनय के सिद्धान्त का रहस्य प्रकट करते हुए कहा है-''सवप्रथम | 
अवस्था के अनुरूप वेष होना चाहिए। वेष के अनुरूप गति तथा क्रिया होनी | 


Pasaman । गति-प्रचार के अनुरूप पाठ्य होता है और पाठ्य के अनुरूप अभिनय 
करना चाहिए 1 


नानाशीला: प्रकृतयः शीले नाट्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्माल्लोकप्रमाणं हि कतंव्यं नाठ्ययोक्तृभिः॥ ` 

( ख़ ) नोक्तानि च मया यानि लोकग्राह्माणि तान्यपि ॥ 

( ना. शा. २४२१४ ) 







oes ess ham 





१. वयोऽनुरूपः प्रथमस्तु वेषो 


वेषानुरूपर्च गतिप्रचारः । | 
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अभिनय चार प्रकार का होता है--आंगिक, सात्विक, वाचिक तथाः 
आहायं । इन चारों में परस्पर घनिष्ठ संबन्ध है । इन चारों अङ्गों के सामरस्य 
के उपर ही अभिनय को कृतार्थता आश्रित है। इस अवसर पर “लोक का 
उल्लंघन कथमपि क्षन्तव्य नहीं होता । लोक का अनुगमन ही कवि के लिए 
आवश्यक होता है। वेष के संबन्ध में भरत का स्पष्ट कथन है कि जिस देश के 
पात्रों का वन करना अभिमत हो, उस देश का ही वेष दिखलाना चाहिए । 
इसीलिए विभिन्न प्रान्तीय वेष-भूषा की समग्रता के लिए भरत ने चार प्रकार 
की “प्रवृत्ति” मानी है । देश से प्रतिकूल वेष कभी शोभादायक नहीं हो सकता, 
जैसे गले में मेखला और हाथ में नूपुर का धारण ।' इस अनुशीलन से 
यह स्पष्ट होता है कि भरतमुनि के 'औचित्य' पद का उल्लेख न करने पर भी 
चे 'औचित्य तत्त्व” के उद्भावक हैं । इस तत्त्व की व्यापक साम्राज्य उन्होंने 
नाट्य में दिखलाया है । इन्हीं के सूत्र को पकड़कर परवर्ती आलंकारिकों ने 
इस तत्त्व की विस्तृत व्याख्या की है । 
भामह 

भरत के बाद अलंकार-शास्त्रियो की परम्परा में सर्वप्रथम नाम आता है 

भामह' का, अतः अब “औचित्य' के संबन्ध में भामह के दृष्टिकोण का अध्ययन 

आवश्यक है | 

आरंकारिकों के आगे एक महती समस्या यह थी कि क्या दोष सवंदा दोष 
ही रहते हैं? अथवा किसी-किसी अवस्था में दोषत्व से मुक्त होकर वे गुण कोटि 
में भी आ जाते हैं? « 

आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में इस विषय का सुन्दर विवेचन किया है । 
वे कहते हैं कि रस आदि को अपकृष्ट करने के कारण कोई दोष होता है । अत 
यदि कोई दोष किसी खास रस का अपकर्ष न कर उत्कर्ष ही करे तो उस 
स्थिति में वह वहाँ दोष नहीं, गुण है । इसीलिए ऐसे दोषों को वे अनित्य दोष 
मानते हैं। इस तरह के दोषों से भिन्न कतिपय दोष ऐसे भी हैं जो नियमतः 
स को अपकृष्ट करते ही हैं, अतः वैसे दोषों को वे नित्य दोष की संज्ञा 

l 





गतिप्रचारानुगतं च पाठ्यं 
पाठ्यानुरूपोर्शमनयश्च कार्य: II (ना. शा. १४६८) 
१. अदेशजो हि वेषस्तु न शोभां जनयिष्यति । 
मेखलोरसि बन्धे च हास्यायेवोपजायते N 
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इस सूक्ष्म विवेचन का सूत्रपात भामह ने ही किया था । भामह ने अपने 
काव्यालंकार नामक निबन्ध के प्रथम परिच्छेद मै कई दोषों के विषय में 
` बिशिष्ट सन्निवेश के कारण दांषत्व से मुक्त होने की वात शिखी है । 


सन्तिवेश-विशेष के कारण दुष्ट उक्ति भी उसी प्रकार शोभामय हो उठती 


aa aaaea 0 


—.... ra 


है जिस तरह माला के मध्य में गुम्फित नील पलाश aag वस्तु भी आश्रय । 
के सौन्दर्य से अत्यन्त सुन्दर हो जाती .है” यह भी भामह कहते हैं । जिस प्रकार | 


स्वभावतः काला ( कुरूप ) कज्जल भी कमिनी-नयन-विन्यस्त होने पर शोभाः 
वर्धक हो जाता है l? 


आगे चलकर उनका एक और स्पष्ट कथन है कि 'पुनरुक्ति' दोष अवश्य | 


है परन्तु भय, शोक, असूया, हर्ष तथा विस्मय आदि भावों से चित्त के आक्षिप्त 
होने पर पुनरुक्ति दोष नहीं है ।* 


ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट ज्ञात होता है कि औचित्य होने के कारण ही | 


भयादि के अवसर पर 'पुनरुक्ति' का दोषत्व समाप्त हो जाता है । इस प्रकार 
भामह ने भी औचित्य-तत्व की ओर संकेत किया है। 
दण्डी 

आचार्य दण्डी के विचारानुसार प्रत्येक दोष किसी विशिष्ट स्थिति में ही 
दोष कहा जा सकता है । जैसे अपार्थ दोष पागल के वकवाद, बालक के आलाप 
तथा अस्वस्थ चित्त वाले व्यक्ति के प्रलाप को पुष्ट करने के कारण, उनके: 
वर्णन में गुण हो जाते हूँ । | 

इसी तरह सामान्यतः दोषरूप में स्वीकृत परस्पर-विरुद्धाथंक वाक्यस्थलीय 





१. सन्निवेशविशेषात्तु दुरुक्तमपि शोभते। 
नीलं पछाशमाबद्धमन्तराले स्रजामिव ।: ( का. अ. १५४) . 
२. किञ्चिदाश्रयसौन्दर्याद्‌ धत्त शोभामसाध्वपि । 
कान्ता-विलोचनन्यस्तं मलीमसमिवाञ्जनमु ॥ ( का. अ. १.५५ ) 
३. भयशोकास्यसूयासु, हर्षेविस्मययोरपि । 
- यथाह गच्छ-गच्छेति, पुनरुवतं न तद्विदुः ॥ ( का. भ. ४१४) 
४. समुदायार्थशून्यं यत्‌ तदपाथंमितीष्यते । 
उन्मत्त-मत्त-बालानामुक्तेरन्यत्र दुष्यति ॥ (का 
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“यर्थ” नामक दोष भी किसी वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति के प्रसङ्ग पर गुण- 
कोटि में आ जाता है ।' 

देश, काल, कला, लोक, न्याय तथा आगम से यदि विरोध हो तो वह 
काव्य-दोष माना गया है । परन्तु कवि कौशल के कारण उस तरह का विरोध 
भी कहीं-कहीं गुण हो जाता है, ऐसी मान्यता दण्डी की है ।* 

दण्डी के पूर्वोक्त दोषविषयक विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उन्हें 
औचित्य-तत्त्व का पर्याप्त परिचय था । कारण, उनके कथन का सारांश यही 
ज्ञात होता है कि अनुचित स्थान पर सन्निवेश के कारण ही दोष की दोषता है 
और उचित स्थान पर निवेक्ष के कारण दोषों का दोषत्व-परिहार हो जाता है । 


यशोवर्मा s 


यशोवर्मा कन्नौज के अधिपति थे। वे लक्ष्मीपूजक होने के साथ-साथ 
सरस्वती के सहृदय उपासक भी थे । महाकवि भवभूति और प्राकृत महाकाव्य 
“गउडवहो' के निर्माता वाकूपतिराज इन्हीं के आश्रय में रहकर अपनी अमरकृति 
की रचना करने में समर्थ हुए थे । “गउडवहो' में इन्हीं यशोवर्मा का वर्णन 
किया गया है । यशोवर्मा स्वयं भी कवि थे। इनका “रामाभ्युदय' नाटक यद्यपि 
आज उपलब्ध नहीं होता, परन्तु उस नाटक का उद्धरण साहित्य ग्रन्थों में यह- 
तत्र उपलब्ध होता है । संभवतः इसी नाटक की प्रस्तावना से भोजराज ने 
SETRIT में fara निर्दिष्ट पद्य उद्धत किया है 13 


औचित्य वचसां प्रक्ृत्यनुगतं सवत्र पात्रोचिता 
पुष्टिः स्वावसरे रसस्य च कथामागं न चातिक्रमः | 





१. अस्ति काचिदवस्था सा, साभिषङ्गस्य चेतसः ।. 
यस्यां भवेदभिमता विरद्वार्थाऽपि भारती ॥ (का. आदश ४।१०) 
विरोधः सकलोऽप्येष कदाचित्‌ कविकोदालात्‌ | 
उत्क्रम्य दोहगणनां गुणवीथीं विगाहते (का. आदश ४।५७) 
३. 'ध्वन्यालोक-लोचन' से यह पद्य यशोवर्मा-रचित प्रमाणित होता है । 
'कथामागे न चातिक्रमः’ को आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में 
उद्धत किया है । अभिनवगुप्त ने अपनी टीका ( लोचन ) में इस पद्य को यशो- 
वर्मा के 'रामाभ्युदय' नाटक का माना R | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











( १८ ) 


शुद्धि: प्रस्तुतसंविधानकविधौ ध्रोढिश्च शब्दाथंयो 

afg: परिभाव्यतामविहितेरेतावदेवास्तु नः IP 
— TEA भाग २ | 

यशोवर्मा ने इस इछोक में नाटक के आवश्यक गुणों का उल्लेख करते हुए 
जिस वस्तु की प्रथम चर्चा की है, वह है वचनौचित्य, अर्थात्‌ नाटक के पात्रो : 

का कथन उन पात्रों की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए । साहित्य में 'औचित्य 

पद का यह प्रथम प्रयोग है । इससे पूर्वे इस पद का प्रयोग इस अर्थ में प्राप्त 
नहीं होता । | 
भट लोल्लट | 
नाट्यशास्त्र के मान्य टीकाकार तथा रस के सम्बन्ध में स्वतन्त्र मत | 

संस्थापक भट्ट लोल्लट के तीन पद्यो को राजशेखर, हेमचंद्र एवसु नमिसाधु ने 
उद्धृत किया है जिनमें औचित्य-सिद्धान्त पर प्रकाश पड़ता है । भट्ट लोल्लट | 
कहते हैं कि-“अर्थे-समृह अनन्त है, परन्तु काव्य में रसमय अर्थ का ही वर्णन | 
उचित है, नीरस का नहीं । काव्य में मज्जन, पुष्पावचय, सन्ध्या, चन्द्रोदय आदि | 
का वर्णन सरस होने पर भी प्रकृतरसानुकूल ओर अनतिविस्तृत ही करना । 
चाहिए । नदी, पहाड़, समुद्र, गज, तुरग, नगर आदि के वणन करने में जो | 
हानु यत्न भिन्न-भिन्न कवियों के द्वारा किया जाता है उससे उन कवियों की | 
शक्तिशालिता भले ही प्रथित होती हो, पर उससे प्रबन्ध-काव्य में किसी प्रकार | 
की रुचिरता नहीं आती । इसी प्रकार यमक आदि का महाकाव्य में निबन्ध | 
कवि के अभिमानमात्र का सूचक होता है, काव्यगत प्रमुख रस का उससे पोषण | 
नहीं होता ।'' सारांश यह कि लोल्छट की दृष्टि में महाकाव्य के मुख्य रस | 
और उसके विभिन्न अज्ों में पुणं समरसता अवश्य होनी चाहिए । यह रसौ- | 


ES SR 


चित्य का एक प्रकार ही तो है । 
qE | 
औचित्य का इतिहास लिखते समय आचार्ये रुद्रट भुलाये नहीं जा सकते। | 
१. (क) “अस्तु नाम निस्सीमा अर्थसार्थः । किन्तु रसवत एव निबस्धो युक्त, | 
न तु नीरसस्प्र” इति आपराजितिः, यदाह-- | 
मञ्जन-पुष्पःवच पन-सन्ध्या-चन्द्रोदया दिव|क्य मिह । | 
1 
| 
i 


सरसमपि नातिबहुल प्रकृतरसेनान्वित॑ रचयेत्‌ 
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यद्यपि अलंकार-युग के ही अन्तिम आचार्य रुद्रट हैं, अतः उन्होंने अपने ग्रन्थ 
का नाम 'काव्याळंकार' रक्खा और उसमें प्रधानतया अलंकारों का ही विवेचन 
किया तथापि वे इस सिद्धान्त से पुणं परिचित प्रतीत होते हैं। रस के साथ अल- 
कारों का सम्बन्ध कैसा होना चाहिए इसका विवेचन भी रुद्रट ने अतिसूक्ष्म 
पद्धति से किया है आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में जिस सिद्धान्त का पल्छवन 
किया है उसका उल्लेख- सूत्ररूप में ही सही पर--काव्यालंकार में है अवश्य । 
काव्य में वे ही अलंकार ग्राह्य हैं जो प्रकत रस का पोषण करते हों । इस तथ्य 
का उन्मीलन रुद्रट ने अपने ग्रन्थ में किया है जिससे औचित्यविषयक उनकी 
धारणा उच्चतर ज्ञात होती है । काव्याळंकार के द्वितीय अध्याय में अनुप्रास 
अळंकार की पाँच जातियों का विवरण देने के अनन्तर काव्य में उनके प्रयोग 
का वर्णन रुद्रट ने किया है । इस प्रसङ्ग पर उन्होने औचित्य को ही प्रधान 
कसौटी मानी है । 
काव्य में औचित्य के आधार पर ही अनुप्रास का प्रयोग होना चाहिए । 
रुद्रट ने ठीक ही कहा है-- 


एताः प्रयत्तादधिगम्य सभ्यगौचित्यमालोच्य तथार्थसंस्थास्‌ | 
मिश्राः कवीन्द्र रचनाल्पदीर्घाः कार्या मुहुश्चेव गुहीतमुक्ताः ॥ 
काव्यालकार २।३२ 
यही है रसौचित्य का सिद्धान्त। रुद्रट के इस पद्य के “गुहीतमुक्ताः' अंश के 
आधार पर ही आनन्दवर्धन ने अपने ग्रन्थ में आवश्यकता के अनुसार अलंकार 
के ग्रहण तथा त्याग की व्यवस्था “काले च ग्रहणत्यागो' लिख कर की है । 


( ख ) यस्तु सरिदद्रिसागर-पुरतुरगरथादिवर्णेने यत्नः | 
कविश्चक्तिख्यातिफलो विततधियां नो मतः स इह ॥ 
( ग ) यमकानुलोमतदितरचक्रादिभिदोऽतिरसविरोधिन्यः । 
अभिमानमात्रमेतद्‌ गड्डरिकादिप्रवाहो वा ॥ 
इन तीनों पद्यों में से प्रथम दो पदों को राजशेखर ने काव्यमीमांसा के 
नवम अध्याय में 'आपराजिति' नामक आचार्य के नाम से उद्धृत किया है। 
हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में अन्तिम दो पद्यो को भट्ट लोल्ठट के नाम से 
उद्धृत किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भट्ट लोल्लट का ही दूसरा नाम 
आपराजिति है । सम्भवतः लोल्लट के पिता का नाम अपराजित था । 
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यमकाळंकार का विस्तृत विवरण रुद्रट के ग्रन्थ में मिलता है। परन्तु. काव्य | 
में यमक के निवेश को वे कवि-फोशल का कार्य नहीं समझते प्रत्युत कविहृदय | 
की अभिव्यक्ति मानते हैं । औचित्यतत्त्व का पारखी महाकवि ही काव्य में रस- | 
पोषक यमक का निवेश कर सकता है । अनुचित स्थान में सन्निविष्ट होने पर | 
यमक शोभावधंक नहीं, अपितु गलगण्ड के समान काव्य के वैरूप्य का ही | 
संपादन करता हे । इस प्रसङ्ग पर नमिसाधु की टीका दशनीय है।' भामह | 
आदि के समान रुद्रट ने भी दोषों की गुणवत्त्वापत्ति की चर्चा की है। 'ग्राम्य' | 
दोष अवश्य है किन्तु विशिष्ट अवस्थाओं में इस दोष का ग्राम्यत्व सर्वेधा अपहृत | 


हो जाता है और यह गुण कोटि में समाविष्ट हो जाता हूँ ।' 
पुनरुक्ति दोष भी ओचित्यवशात्‌ स्थलविशेष में गुण हो जाता है ऐसी 


"मान्यता रुद्रट की है ।3 दोषःप्रकरण का उपसंहार करते हुए रुद्रट ने लिखा है | 
कि सभी दोषों का दोषत्व तब परिहृत हो जाता है जब उसका काव्य अथवा | 


“>>... TP 


—. >. नकल लमा 


नाटक में केवल अनुकरण किया जाता हे । यह सिद्धान्त नितान्त माभिक है अतः | 


एव परवर्ती आलंकारिकं मम्मट, विश्वनाथ आदि ने भी अपने-अपने ग्रन्थों में 
“अनुकरणे च सर्वेषाम्‌' लिखकर रुद्रट का उनुगमन किया है। यदि नाटक में 
किसी मूर्ख का चित्रण करना-हो तो उसके असंबद्ध प्रलाप, असमर्थ वाक्य तथा 
अवाचक पदों का प्रयोग करना ही होगा । अनुकरण के अतिरिक्त इस पात्र के 


~ su >= = =s. ace 


चित्रण का उपाय ही कोन सा है ? अतः अनुकरण की दशा में दोषत्व-परिहार | 





१. इति यमकविशेषं सम्यगालोचयद्धिः सुकविभिरभियुक्तैवंस्तु चोचित्यर्वाद्भः | 
सुविहितपदभङ्गं सुप्रसिद्धाभिधानं, तदनु विरचनीयं सर्गेबन्धेषु भुम्ना ॥ 


“तथा च वस्तुविषयविभागमालोचयछ्लि: यथा कस्मिन्‌ रसे कतंव्यम्‌ क्व | 
चा न कर्तव्यम्‌ । यमकञ्लेषचित्राणि हि सरसे काव्ये क्रियमाणानि रसखण्डनीं | 
कुर्युः । विशेषतस्तु श्वुङ्गारकरुणयोः । कवेः किलेतानि शक्तिमात्रं पोषयन्ति न | 


रसवत्ताम्‌ । यदुक्तम्‌ 'यमकानुलोम-गड्डरिकाप्रवाहो वा ॥। 
( नमिसाधु की टीका ) 
२. अथंविशेषवशाद्वा सभ्येऽपि तथा कचिद्‌ विभक्तेर्वा । 
अनुचितभावं मुञ्चति तथाविधं तत्पदं सदपि ॥ (कःव्यालंकार ६२३) 
३. वक्ता हर्षभयादिभिराक्षिप्तमनास्तथा स्तुवन्‌ निन्दन्‌ । 
यत्पदमसक्ृद ब्रूयात्‌ तत्पुनरुक्तं न दोषाय ॥ (का. अ. ६।२९) 
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समोचीन है। ग्राम्य-दोष का स्वरूप ही रुद्रट के मत से देश, कुल, जाति; विद्या 
आदि के विषय में व्यवहार, आकार, वेष और वचन का अनौचित्य है ।' 

रुद्रट के मत की उक्त समीक्षा से हम इस निष्क्रषं पर पहुंचते हैं कि काव्य 
में सब से अधिक व्यापक तत्त्व औचित्य ही है। इसके अपकषंक होने पर ही 
दोषों का दोषत्व सम्पन्न होता है और अवस्था-विशेष में रस की अनुकूलता होने 
पर वे ही हेय दोष उपादेय गुण के रूप में परिवर्तित हो जाते है। अनुकरण 
दोषों के दोषत्व को दूर करने वाला पदार्थ है और वह औचित्य के ऊण्र ही 
निर्भर है । 
Tera | 

qs के वाद औचित्य-सिद्धान्त के विकास में प्रमुख स्थान है आचार्य 
आनन्दवर्धन का । आनन्दवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक“मे औचित्यतत्त्व का व्यापक 
समीक्षण किया है । ध्वन्यालोक में कहीं औचित्य शब्द के प्रयोग द्वारा व्यापक 
रूप में और कही संकेत रूप में इस तत्त्व की विशद अभिव्यक्ति हुई है। आनन्द- 
वर्धन से प्राचीन आलंकारिको ने अळंकार-शास्त्र के कतिपय प्रकीर्णं अङ्गो के 
विषय में ही औचित्यतत्त्व का विवेचन किया था पर आनन्दवर्धन ने अळंकार- 
शास्त्रीय सभी अङ्गों के साथ घनिष्ठ संबन्ध दिखला कर औचित्य को काव्य के 
व्यापक अथ च महनीय तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया । 

क्षेमेन्द्र ने आनन्दवर्धन क्रे ही विचारों से स्फूर्ति ग्रहण कर अपने विख्यात 
ग्रन्थ औचित्यविचारचर्चा में इस तत्त्व का पल्लवन किया है। ओचित्यविचार- 
चर्चा के मूल स्रोत को जानने के लिए ध्वन्यालोक का अध्ययन नितान्त 
अपेक्षित है । 

आनन्दवर्धन रस को ही काव्य का सारभूत पदार्थ मानते हैं। उनकी 
सम्मति में यह रस कथमपि वाच्य नहीं हो सकता । ध्वनि के द्वारा ही इसकी 
अभिव्यक्ति हो सकती है । इस रस में सबसे आवश्यक वस्तु है औचित्य । वस्तु 
अलंकार आदि रस के बाह्य परिधान मात्र हैं । 

आनन्दवधेंत ने अपने यूगान्तरकारी ग्रन्थ ध्वन्यालोक में अलंकारीचि त्य, 
संधटनोचित्य, प्रबन्धोचित्य और रसौचित्य का विशद निरूपण 
किया है । 





१. ग्राम्यत्वमनोचित्यं, व्यवहाराकारयेषवचचानाम्‌ । 
देश-कुलू-जाति-विद्या-वित्त-वयःस्थान-पात्रेषु ॥ (का. अ. ११।९) 
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अलंकायं के विना अलंकार का स्वतः कोई मूल्य नहीं होता---और काव्य में | 
रस आदि अलंकार्यं वस्तु है। अतः रस आदि को पुष्ट करने के लिए अलं- | 


कारों का प्रयोग किया जाता है तो अलंकार का अलंकाररव सिद्ध होता है ।' 


इन अलंकारों के ओचित्य-सम्पादन के लिए आनन्दवधंन ने सुन्दर नियमों | 
का उल्लेख किया है l छाव्दालंकारों की रसानुरूपता प्रदर्शित करते समय | 
उन्होंने विप्रलम्भ आदि कोमल रसों के लिए यमकालंकार को सवंथा त्याज्य | 
माना है । इस सिद्धान्त का मौलिक रहस्य यह है कि कवि के द्वारा काव्य में | 


निबद्ध वस्तु को रस का उद्वोधक अवश्य होना चाहिए । 


काव्य में किसी भी वस्तु की उपादेयता तथा अनुपादेयता, संबद्धता और | 


असंबद्धता, सुहूपता और कुरूपता, रस के पोषण तथा शोषण पर ही निर्भर है। ' 


रस-पोषक वस्तु ग्राह्य है, परन्तु रस शोषक सवंथा वज्यं है । अळंकारीचित्य के 
संबन्ध में उनका कथन अत्यन्त स्पष्ट ओर हृदयग्राही है । वे कहते हैं कि अलं 


कारों को इतना स्वाभाविक होना चाहिए कि रसाकृष्ट कवि के किसी विशिष्ट | 


आयास के बिना ही वे स्वतः आविभूत हों । वे बाह्य न होकर आभ्यन्तर हों, 


उनकी रचना के लिए न तो कवि को किसी प्रकार का यत्न करना पड़े और न | 


ms वीक पं 
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उनका इतना चाकचिक्य हो कि पाठक प्रकृत रस के सौन्दर्य से हट कर उन्हीं के | 


प्रभाव से आकृष्ट हो जाय 1? 

आनन्दवर्धन .गुणों का साक्षात्‌ संबन्ध रस-भावदि से मानते हैं । गुण 
धर्म है और रस आदि धर्मी | स्युद्धार, विप्रलम्भ और करुणरस के साथ aga 
गुण का प्रधान संबन्ध हे । रोद्र, वीर और भयानक रस के साथ ओजगुण का 
घनिष्ठ संपक हे । ऐसी दशा में शब्द-योजना ऐसी होनी चाहिए कि Iga गुण 
और रस के साथ उसका सरवंथा सामञ्जस्य हो जाय । वर्णो का अपना एक 
विशिष्ट प्रभाव होता है । कुछ वर्ण स्वभावतः कोमलता के द्योतक होते हैं तो 
अन्य वर्ण स्वतः कठोरता को प्रकट करते है । वर्णो की इस प्रकृति को ध्यान में 
रख कर काव्य में उनका प्रयोग adat इलाघनीय होता है । 


१. रसभावादितात्पर्येमाश्रित्य विनिवेशनम्‌ । 

अलंकृतीनां सर्वासामलंकारत्वसाधनम्‌ 11. ( ध्वन्यालोक ३।६ ) 
२. ध्वन्यालोक २1१५-२० । 
३. रसाक्षिसतया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌ । 
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भ्यृङ्गार रस में रेफ के साथ संयुक्त सकार और शकार तथा ढकार का 
अत्यधिक प्रयोग प्रकृत रस के विरोधी होने के कारण नहीं करना चाहिए क्योंकि 
ये वर्ण रस की हानि करने वाले होते हैं। परन्तु ये ही वर्ण बीभत्स आदि रस में 
आवश्यक दीप्ति के प्रकट करने के कारण यदि रक्खे जाँय तो वे रस के उत्पादक 
होते हैं । 
प्रथम स्थिति में यदि वर्ण 'रसच्युत:' ( रस को च्युत करने वाले ) होते 
हैं--तो द्वितीय स्थिति में ये ही वणं aga: ( रस के टपकाने वाले ) 
होते हैं। १ 
पदों की विशिष्ट योजना का नाम संघटना है । संघटना प्रायः तीन प्रकार 
की होती है । १---असमासा, '२--मध्यम-समासा और ३--दीर्घ-समासा ।२ 
गुणों का संघटना के साथ घनिष्ठ संवन्ध है । आनन्क्वर्धन ने संघटना को गुणों 
के आधार पर रहने वाली तथा रसों को अभिव्यक्त करने वाली कहा है ।3 
संघटना के प्रसङ्ग में चार वस्तुओं के औचित्य का विचार करना आनन्द- 
वधेन ने आवश्यक बतलाया है । मुख्य तो रस का औचित्य ही है परन्तु उसके 
साथ वक्ता वाक्य और विषय इन लीन गोण पदार्थो के औचित्य पर भी दृष्टि 
रखनी चाहिए । 
वक्ता का अभिप्राय है काव्य अथवा नाटक के पात्र । वाच्य का अर्थ है 
प्रतिपाद्य वस्तु तथा विषय का तात्पय है नाटक, महाकाव्य, गद्य, पद्य और 
चम्पू आदि काव्य-प्रकार । संघटना के चुनाव में इन चारों. विषयों के औचित्य 
का पुर्ण ध्यान रखना चाहिए | 


१. शषौ सरेफसंयोगो ढकारश्चापि भूयसा । 

विरोधिनः स्युः श्वुङ्गारे तेन वर्णा रसच्युतः ॥ 

त एव तु निवेश्यन्ते बीभत्सादौ रसे यदा.। 

तदा तं दीपयन्त्येव तेन वर्णा रसः्च्युतः ।। ( ध्वन्यालोक ३1३४ ) 
२. असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता । 

तथा दीघंसमासेति त्रिधा संघटनोदिता॥ (ध्वन्यालोक ३।५ ) 
३. गुणानाश्चित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन्‌ व्यन क्ति सा । 

रसास्तन्नियमे हेतुरौचित्यं वक्तृवाच्ययोः ॥ 

( ध्वन्यालोक ३।६ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(२४) | 


ध्वनिकार का यह कथन सवेथा सत्य है कि संघटना के इस चतुरस्र औचित्य . 
का विचार सर्वप्रथम उन्होंने ही किया ।' > | 

गद्य, पद्य, नाटक तथा महाकाव्य इन काव्य-प्रकार की अपनी अपनी | 
विशिष्टता होती है, जिस पर ध्यान देने से संघटना का निवेश इलाघनीय होता | 
है । नाटक का मुख्य उद्देश्य दर्शकों के हृदय में रस की अभिव्यक्ति ही है । अतः | 
उसमें दोघं-समास वाली संघटना तथा शब्दाडम्बर वाले अळंकारों के प्रति कवि ' 
को कथमपि आसक्ति नहीं रखनी चाहिए | कारण, इन बाह्य अद्धो की बहुलता . 
रस की शीघ्र प्रतीति में वाघा डालती है ।” | | 

आनन्दवर्धन ने प्रवन्धध्वनि के विवेचन के अवसर पर काव्य तथा नाटक के | 
इतिवृत्त के स्वरूप के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की है। इतिहास साधारणतः | 
दो प्रकार का होता है-एक वृत्त ( पुराण तथा इतिहास आदि में प्रसिद्ध | 
और द्वितीय उत्प्रेक्य (कविकल्पनां-प्रसूत) । दोनों प्रकार के इतिवृत्तों में औचित्य | 
का रहना अत्यन्त आवश्यक है । | 

कथानक के संविधानक में वर्णनीय वस्तु को प्रस्तुत रस के अनुकूल बनाने | 
के लिए कवि को सदा सचेष्ट रहना चाहिए सर्वधा औचित्यपूर्ण तथा यथा- | 
शक्ति रसाविर्भावक घटनाओं को ही काव्य में स्थान देना चाहिये। रसाभि- | 
व्प्रञ्जक होने के कारण ही किसी कथा की कमनीयता सिद्ध होती है। परम्परा- _ 
गत किसी कथा के काव्य में निबन्धन करते समय कवि के द्वारा प्रस्तुत रस के 
प्रतिकुल अंशों का परिवर्तन न्याय्य है ।“ | 

१. इति काव्याथंविवेको योऽयं चेतरचमत्कृतिविधायी । 

सुरिभिरनुसृतसारैरस्मदुप्चो न विस्मायें: ॥ 
( ध्वन्यालोक ) | 

२. एवं च दीर्घसमासा संघटना समासानामनेकप्रकारसंभावनया कदाचितु 
रसप्रतीति व्यवदधातीति तस्यां नात्यन्तमभिनिवेशः शोभते । विशेषतोऽभिनेयाथ 
काव्ये । { ध्वन्यालोकः) 

३. त्रिभावभावानुभावसंचायौचित्यचार्णः । 


| 


| 
. 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


विधिः कषाशरीरस्य वृत्तस्योत्प्रेक्षितस्थ च ॥ ( ध्वन्यालोक ) 
४. इतिवृत्तिवशायातां त्यक्त्वाऽननुगुणां स्थितिम्‌ । 
उलोक्षयोऽपयन्तराभीष्ट रसोचितकथोन्नयः।  घ्वन्यालोक ) 
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प्रबन्धौचित्य के विषय में आनन्दवर्धन के सिद्धान्त अत्यन्त मार्मिक हैं । इस 
सिद्धान्त के उल्लंघन से १--अङ्ग का अतिविस्तार, २-अङ्गी का अननुसन्धान, 
३-अनङ्कक्रीतँन, और ४--प्रकृतिविपर्यय--इन चार रस-दोपों को संभावना, 
सदा बनी रहती है । 

आनन्दवर्धन ने प्रकृति के औचित्य और अनोचित्य के विवेक की सीमा घ्वन्या- 
लोक के तृतीय उद्योत में बडी मार्मिकता के साथ दिखलाई है । इसी प्रसङ्ग पर- 

“अनौचित्यादृते नान्यद्‌, रसभङ्गस्य कारणस । 
औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥” 

इस कारिका की अवतारणा उन्होंने को हे । इसका अथं हे कि अनौचित्य 
ही रस के विनाश का सब से बड़ा हेतु है और ओचित्य का समावेश ही रस का 
उत्कृष्ट उपाय है ! ८ 

ओचित्यतत्त्व का सुन्दरतम उपादेय मन्त्र यही है। औचित्यसिद्वान्त 
का विशाल प्रासाद इसी तथ्य की दृढ़ भित्ति पर खडा है । परवर्ती आलंकारिकों 
ने औचित्य-सिद्धान्त की जितनी व्याख्या की है वह सब इस मूल सूत्र का भाष्य- 
मात्र है । | 

ध्वन्यालोककार ने रीति तथा वृत्ति के औचित्य का भी विचार किया g । 
उनका कथन है कि भरतमुनि के द्वारा प्रदर्शित कैशिकी आदि वृत्ति अथवा उप- 
नागरिका आदि रीतियाँ अनुचित रूप से निबद्ध होने पर रसभङ्ग का कारण 
बनतो हूँ O वृत्ति के विषय में उनका युक्तियुक्त कथन यह है कि रस आदि की 
अनुकूलता के अनुसार शब्द और अर्थ का औचित्यपूर्ण व्यवहार ही द्विविध वृत्ति- 
नाम से अभिहित होता है 1* 

रसौचित्य-तो घ्वन्यालोक का मुख्य विषय ही है । मुख्य रस का विवेचन 
किस प्रकार से होना चाहिए ? अङ्ग रस किस प्रकार मुख्य रस का पोषक होता 
है? रसों में पारस्परिक विरोध किस प्रकार होता है ? कौन रस किस रस के 
साथ किस विधि से निबद्ध होने पर अपनी विरुद्धता का परित्याग करता है-- 


१. यदि वा वृत्तीनां भरतप्रसिद्धानां कैशिक्यादोनां काव्यालंकारान्तर- 
प्रसिद्धानाम्‌ उपनागरिकाद्यानां वा यदनौचित्यं तदपि रसभङ्गहेतुः । 
a ( घ्वन्यालोक qo उ० ) 
२. रसायनुगुणत्वेन व्यवहारोश्थशन्दयो: । 
र ला य स्ता एव वृत्तयो द्विविधाः स्मृताः ।। (घ्वन्यालोक ३1३३) 
o Ho 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( २६ .) | 


'रसौचित्यबिषयक ana ed की समीक्षा ध्वन्यालोक के. तृतीय उद्योत a 
> - | 
: र : An बत ने कवियों को उपदेश करते हुए कहा है कि वाच्य i 
। तथा वाचक ( अर्थ तथा शब्द ) की रसानुकूल औचित्यपूर्ण योजना हो महा- डि 
कवियों का मुख्य कमं है U र 
पन के विश्लेषण करते में अभिनवगुप्त का भी प्रमुख स्थान है ह 
और ऐसा होना सुसंगत भो है, क्‍योंकि अभिनवगुप्त औचित्य-सिद्धान्त के aqa- 
स्थापक आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक के भाष्यकार हैं और औचित्य को काव्य- js 
'जोबित मानने वाले क्षेमेन्द्र के साहित्यिक गुरु हूं । ्वन्याळोक से प्रतिपादित Š 
औचित्य-पोषक तथ्यों तथा तको को सम्यक्‌ रूप से समझने के लिये अभिनवगुप्त- दि 
"रचित लोचनः टीका का अध्ययन नितान्त अपेक्षित हे । T 
आनन्दवर्धन ने जिस अलंकारोचित्य का वर्णन अपने निबन्ध पॅ. किया हुँ | 
उसका स्पष्टीकरण करते हुए लोचनकार का कथन है कि काव्य मे aami का | 
उपयोग दो अवस्थाओं में नहीं हो सकता ti --जब किसी अलंकाय की सत्ता का 
ही न हो अथवा २--अलंकार्य की सत्ता रहने पर भी अलंकार y औचित्य k 
नहीं हो । शरीर में आत्मा के विद्यमान रहने पर हा आमूषर्णो से शोभा-सम्पादन | 
[कया जाता है । परन्तु यदि आत्मा ही विद्यमान नहीं हो तो बाह्य आभूषणों का ९ 


संभार मृतक शरीर को भूषित करने वाले प्रसाधन के समान हूँ । 
` डुसी तरह वैरागी के शरीर को सोते के आभूषणों से आभूषित करना अनु" ग 
चित होने के कारण उपहासास्पद हे । 


र 

इस प्रकार अभिनवगुप्त की सम्मति में काव्य के प्राणभूत रस आदि के 

अभाव में अळंकारों का अलंकारत्व कथमपि सिद्ध नहीं होता ओर रस आदि ८ 
रहने पर भी अनुचित अलंकार भूषक न होकर दूषक ही होते हैं ।' 


काइमीरी आलोचकों के समाज में वक्रोक्ति के समान ओचित्य भी ब्याज 

१. वाच्यानां, वाचकानाञ्च यदौचित्येन योजनम्‌ । F 
रसादिविषयेणैतद्‌ मुख्यं कर्म महाकवेः ।। ( घ्वन्यालोक २।३२ i 

२. तथा ह्यचेतनं शबशरी र कटककुण्डलायुपेतमपि न भाति, मरता 
स्याभावात्‌ । यातशरीरं कटकादियुवतं हास्यावहं भवति, हक) 
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'काव्य-तत्त्व के रूप में प्रायः बहुत पहले हो आविर्भूेत हो चुका था । अलकार के 
परिशीलन से वक्रोक्ति की उत्पत्ति हुई और रसध्वनि के अध्ययन से औचित्य 
का उदय हुआ । घ्वन्यालोक में औचित्य-तत्त्व के साङ्गोपाङ्ग निरूपण से अनेक 
आलोचकों की दृष्टि रस से हट कर औचित्य पर जा जमी । वे लोग काव्य में 
'रस के महत्त्व को न मानकर औचित्य को ही काव्य को आत्मा कहने लगे । 

| 'अभिनवगुप्त का ज्ञान किये बिना औचित्य पद का प्रयोग अत्यन्त असंगत है । 


औचित्य का तात्पये तभी बोधगम्य हो सकता है, जत्र जिसके प्रति इसे 

| उचित बतलाया जाय वह वस्तु भी वर्तमान हो । औचित्य तो एक संवन्ध-विशेष 

।उहरा और उस वस्तु का ज्ञान हमें प्रथमतः अपेक्षित है जिसके साथ यह संवन्ध 

।स्यापित किया जा सके । यह आवश्यक वस्तु रस आदि ही है। रस आदि के 
बिना औचित्य की सत्ता का प्रतिपादन कोई मल्य नहीं श्खता । रस तथा घ्वनि 
के साथ औचित्य का प्रगाढ संबन्ध है। इप्तका निर्देश अभिनवगुप्त ने स्पष्ट 
aai में किया है । 

। इस प्रकार रस और घ्वनि के साथ ओचित्य के संबन्ध को स्थिर करने के 
_ कारण अभिवगुष्त सदा साहित्य-जगत्‌ मे अमर रहेंगे इसमें संदेह नहीं । 

भोजराज 

' “सरस्वतीकण्ठामरण' तथा 'श्वज्भारप्रकाश” ये दो भोजकृत श्रलंका रशास्त्रीय 

विशाल निबन्ध परमप्रसिद्ध हैं । यद्यपि इन दोनों निबन्धों में कहीं भी स्वतन्त्र 

काव्यतत्त्व के रूप में औचित्य का उल्लेख भोजराज ने नहीं किया है, तथापि 
॥ गौणरूप से औचित्य-सिद्धान्त उनके ग्रन्थों में वर्तमान है यह कथा निस्सन्दिरध 

रूप में कही जा सकती है । कारण, उनके ग्रन्थों में दोष, गुण तथा अलंकार 
के निरूपणप्रसङ्ग में ऐसे अनेक भेद बतलाये गए हैं जिनका मूल आधार यह 
द (ओचित्य' ही है. 
ह १--अपद' नामक एक स्वतन्त्र दोष भोज ने माना हे ah मत में पद 


छह प्रकार के होते हँ--प्रक्कतिस्थ, कोमल, कठोर, ग्राम्य, नागर तथा उपतागर । 


॥ १. औचित्यवती ( अतिशयोजत्रित:) जीवितमितिचेद्‌ औचित्यनिबन्धनं 
गँ“रसभावादि मुक्त्वा नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति इति । तदेवान्तर्भासि aed ज[वितम्‌ 
[।इत्यम्युपगन्तव्यम्‌, नतुसा। . (लोचन ) 
त] २. विभिन्नभ्रक्तिस्थादिपदयुक्त्यपदं fag: । ( स, कण्ठा. ५1२४ ) 


1 
isl 
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काव्य अथवा नाटक में वक्ता के अनुरूप हो पद होना चाहिए । ग्रामोण वक्त ब 
के द्वारा प्रयोग करने योग्य पदों का प्रयोग नागर वक्ता के द्वारा किया जाव २ 
अत्यन्त अरुचिकर है ! ऐसा दोष अपद कहलाता ह्‌ | 
२--चाक्यार्थ-दोषों में जिस 'विरस' नामक दोष की चर्चा भोज ने की| : 
बह रसानौचित्य का एक प्रकार हृ । स्वय भी वे उस दोष को अप्रस्तुत रस के । 
संज्ञा देते हैं । रत्नेश्वर ने ( भोज के टीकाकार ) इस स्थल पर आनन्दवर्धन ` 
प्रसिद्ध पद्य ‘अनौचित्यादृते नान्यत्‌” को अपनी टीका में उद्धृत किया है। ; 
३--देश-विरोध, काळ-विरोध, छोक-विरोध, अनुमान-विरोध आदि अगे 
मेदों वाला उनका 'विसद्ध' नामक दोष अनौचित्य के ऊपर ही अवलंबित . 
अनुमान-विरोध के अन्तगत औचित्यविरुद्ध नामक एक नवीन दोष की उन्हें | 
कल्पना को हं । $ te 
४---भोज के ग्रन्थ में वणित 'भाविक' नामक छब्दगुण का भो आधार य 
औचित्य हो ज्ञात होता है । कारण “हे पूणचन्द्रस्वरूप, वत्स, रघुनन्दन, आव 
आओ । मैं तेरे माथे पर अपना चुम्बन अङ्कित करूगा और चिरकाल तक तेर 
आलिङ्गन करूँगा अथवा अपनी छाती से” लगाकर दिन रात तेरा वहन करूगा 
अथवा तेरे चरणकमलयगल की वन्दना करूँगा 1” एतदर्थक पद्य को उक्त गु! 
के उदाहरण रूप में उद्धृत कर भोज ने कहा हे कि अत्यधिक आह्लाद के कार 
वयोवद्ध जन के द्वारा अपने से कनिष्ठ जन की चरण-वन्दना भी अनुचित नई 
समझी जाती | 
५--भोज ने भी रुद्रट आदि प्राचीन आलंकारिकों के समान अपने ग्र 
में उन स्थितियों का प्रतिपादन किया है जब दोष दोषत्व से मुक्त हो जाता। 
अथवा गुण रूप में परिणत हो जाता है। भोज ने इसको 'वेरोषिक गुण त 
दोषगुण' की संज्ञा प्रदान की है । कवि-कोशळ के कारण दोष भी w 
औचित्य-सीमा के अन्तर्गत हो कर गुण-कोटि में आ जाता है--यह मोजराज 
भो स्वीकार किया है । वाक्य के सम्मिलित अर्थ के अभाव में 'अपार्थ? बस्तु 


पा युक्त्यौचित्य-प्रतिज्ञादिकृतो यस्त्विह कश्चन । | 
अनुमानविरीधः स कविमुख्यैनिगद्यते ॥ 


२. एह्येहिवत्स रघुनन्दन पूर्णचन्द्र ! चुम्बा di चिरं च परिष्वजे त्वा 
आरोप्य वाऽपि च दिवानिशमुद्वहामि वा चरणपुष्करकद्वय 
( स. कण्ठा. १७९ 
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त. दोष है, पर मत्त तथा बालक आदि की उक्ति में यह दोष नहीं माना जा 
n सकता", क्योंकि यहाँ औचित्य की हानि नहीं होती । 
|. ६--ओऔचित्यतत्त्व पर आश्रित अनेक अलंकारो का भी वर्णन भोजराज ने 
॥ अलंकार प्रकरण में किया है। शब्दाळंकार के मध्य में जाति” नामक 
$ एक अलंकार का निर्देश उन्होंने किया है । शब्दालंकाररूप यह 'जाति' संस्कृत, 
३ sga, अपञ्रंश आदि विभिन्न भाषाओं का विशिष्ट प्रकार है, जिसका उचित 
अवसरों पर उचित प्रयोग कविकौशल का मुख्य प्रमाण है। अवसरविद्येष पर 
i तथा वस्तुविशेष के लिये तदनुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए । विषय, 
| वक्ता, देश और काल के औचित्य पर दृष्टि रख कर ही भाषा का प्रयोग कवि के 
ह लिये सर्वथा समीचीन होता है । अवसरविशेष पर ही विभिन्‍न भाषाओं का 
चमत्कार सहृदयों के हृदय में आनन्द का उन्मेष करता है । यज्ञ के समान 
पवित्र अवसरों पर संस्कृत भाषा का ही प्रयोग उचित है। स्त्रियों के मुख से 
$ ब्राकृत भाषा का हो प्रयोग न्याय्य है । कुलीन जनों के छिये संकीर्ण भाषा का 
योग गौरवाधायक नहीं होता । मूर्ख जनों को समभाने के लिये संस्कृत में 
१ आषण उपहासास्पद होता है ।२ भाषां के प्रयोग में प्रतिपाद्य विषय के औचित्य 
पर भी ध्यान देना चाहिए । अतएव भोज ने कहा है कि कोई अर्थ संस्कृत केही 
९ द्वारा प्रतिपाद्य हो सकता है तो कोई प्राकृत के द्वारा और कोई अपभ्रंश के दारा ।_ 
4 कितना गिनाया जाय? और भी बहुत ऐसी मान्यतायँ भोजराज की हैं 
| जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि भोजराज की दृष्टि में भी औचित्य एक 
ग! आवश्यक काव्योपादान है | 
| कुन्तक 


कुस्तक का “वक्रोक्तिजीवित'' मौलिकता तथा प्रोढता के कारण संस्कृत के 
१. विरोधः सकलेष्वेव कदाचित्‌ कविकोशलात्‌ । 


डाक = 


उत्क्रम्य दोषगणनां गुणवीथीं विगाहते ॥ ( १।१५६ ) 

समुदायार्थशून्यं यत्तदपार्थं प्रचक्षते । 

तन्मत्तोन्मत्तबालानामक्तेरन्यत्र दुष्यति ॥ (११२६) 
२, न म्लेच्छितव्यं यज्ञादौ, स्त्रीषु नाप्राक्ृतं वदेत्‌ । 

संकीण नाभिजातेषु, नाप्रबुद्धेषु संस्कृतम्‌ ॥ (२८) 
३. संस्कृतेनैव कोऽप्यर्थः, प्राकृतेनेव वा परः। - 

शक्यो रचयितुं कर्चिदपञ्रंहोन' जायते N ( २।१० ) 
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अलंकार ग्रंथों में अपना विशिष्ट स्थान रखता हैँ । इसके अनुसार वक्रोक्ति हो 
लोक तथा शास्त्र में प्रसिद्ध शैली से भिन्न शेली द्वारा शब्दार्थो का 
कथन--काव्य में सबसे सारभूत पदार्थ है । इस वक्रोक्ति को काव्य का जीवित 
मानने के कारण ही इनका ग्रन्थ 'वक्रोक्तिंजीवित' नाम से प्रसिद्ध है । 

कुन्तक के मत से काव्य का प्राण तो निश्चय ही वक्रता है, किन्तु वक्रता का 
मळ आघार औचित्य ही है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि ' पादवक्रता का 
रहस्य है पद का औचित्य । कारण, उचित ( यथानुरूप ) कथन ही ( वक्रता 
का ) जीवन है । वक्तव्य अर्थ के एक अंश में भी औचित्य के अभाव से काग, 


मर्मज्ञों को आह्वादित करना संभव नहीं हुँ ।!”१ कुन्तक ने अपने काव्य-लक्षण रे 
भी औचित्य को आधारभूत तत्त्व माना ह | | 
शब्दार्थ ' सहितो वक्रकविव्यापारशालिनि | | 


बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणि ॥ 
यही उनका काव्य-लक्षण है यहाँ काव्य के आधार रूप में शब्दाथ का 
“साहित्य? स्वीकृत किया गया है और साहित्य” से कुन्तक का अभिप्राय 
निस्चित रूप से शब्द और अर्थ का पूणं सामञ्जस्य ही है, क्योंकि “समर्थ” शब्द 
के अभाव में अर्थ स्वरूपतः स्फुरित होने पर भी निर्जीव-सा ही रहता है। इसी 
प्रकार शव्द भी वाक्योपयोगी अथं के अभाव में अन्य अर्थ का वाचक होकर 
वाक्य का भार-सा प्रतीत होता हु'”'२ ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है । इस कथन 
से स्पष्ट है कि “साहित्य का अर्थ है शब्द और अर्थ का उचित सहभाव 
अथवा संबन्ध | | 
कुन्तक के अनुसार मार्ग ( रीति ) तीन प्रकार के होते हृ-सुकुमार 
विचित्र तथा मध्यम । इन तीनों मार्गों में समान रूप से रहने वाले दे 


1 


} 
| 
| 


१. तत्र पदस्य तावदोचित्यं वक्रतायाः परं रहस्यम्‌, उचितामिघानजीरि 
त्वात्‌ । वाच्यस्याप्येकदेशे$प्योचित्यविरहात्‌ तहिदाह्वादका रित्वहानि 

( १ उन्मेष ५७वीं कारिका की वृत्ति 

२. तथा चार्थः समर्थवाचकाश्सद्भावं स्वात्मना स्फुरन्तपि मृतकल्प एवा 

तिष्ठते । शब्दोऽपि वाक्योपयोगिवाच्यासंभवे वाच्यान्तरवाचकः सन्‌ FG 

व्याधिभतः प्रतिभाति । ( १।७ वीं कारिका को वृत्ति ) 
३. एतत्‌ त्रिष्वपि मार्गेषु गुणद्वितय मुज्ज्वलम्‌ । K 
पदवाक्यप्रबन्धानां व्यापकत्वेन घतते ॥ ( १।५७ ) 
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सामान्य गणों का उल्लेख कुन्तक ने किया है । इन दोनों गुणों के नाम क्रमशः | 
औचित्य और सौभाग्य रखे गए हैं । औचित्यगुण की परिभाषा करत हुए 
उन्होंने कहा है कि--'जिस स्पष्ट वर्णन-प्रकार के द्वारा स्वभाव के महत्त्व का 
पोषण होता है वही औचित्य नामक गुण हे, इसका मूल है उचित आख्यान अर्थात्‌ 
यथानुरूप कथन) ।” 

इस विवेचन से सिद्ध होता है कि कुन्तक औचित्य को सबसे व्यापक काव्य- 
तत्त्व मानते हैं । इतना ही नहीं, वक्रांत्रित के अवान्तर भेदों में मो वे औचित्य 
को आधार स्वीकार करते हैं । 

वर्णविन्यास-वक्रता के विवेचन में कुन्तक ने स्पष्ट लिखा है कि वक्रतापूर्ण 
बर्णयोजना अनिवार्यरूप से प्रस्तुतौचित्यशोमिनी होती है--अर्थात्‌ काव्य में ` 
वणो का विन्यास प्रस्तुत प्रसङ्ग के अनुरूप ही होना चाहिए, उससे स्वतन्त्र 
नहीं) । इसी प्रकार -पद-पूर्वाधे-वक्रता तथा प्रत्ययवक्रता के अनेक प्रमुख भेद 
भी औचित्यमूलक ही हैं — १ ) पर्यायवक्रता का आधार है उचित पर्याय का 
चयन अथवा पर्यायौचित्य, ( २) चिशेषणवक्रता का आधार है उचित विशेषण 
का निर्वाचन, ( ३ ) वृत्तिवक्रता में समासरचना का औचित्य अपेक्षित होता है 
और ( ४) लिङ्गवक्रता का आधारभूत सौन्दर्य लिड्ल प्रयोग के ओचित्य पर 
ही आश्रित है । इसी प्रकार प्रत्ययवक्रता के भी प्रमुख भेंदों में कारक, पुरुष, 
संख्या, काल, उपग्रह आदि के औचित्य का ही चमत्कार वतमान रहता हँ । 
वक्रता का चतुर्थ भेद है वाक्यवक्रता जिसके दो रूप हैं :--( १ ) वस्तुवक्रता, 
अर्थालंक्रार । इन दोनों में भी कुन्तक ने औचित्य को ही प्रमाण माना हू। 
वस्तुवक्रता के प्रसङ्ग में एक स्थान पर कुन्तक ने औचित्य को वस्तुवर्णन का 
आघारभूत अनिवाय सिद्धान्त धोषित किया है । स्वभावोक्ति का निराकरण 
करते हुए उन्होंने छिखा है-- स्वभाव के ( स्वरूप के) कथन के बिना वस्तु 
का वर्णक ही संभव नहीं हो सक्ता क्योंकि स्वमाव से रहित वस्तु निरुपाख्य 

"०० शू. आळ्जसेन स्वभावस्य महत्त्वं पेन पोष्यते । | 
प्रकारेण तदोचित्यमुचिताख्यानजीवितम्‌ ॥ ( १।५३ ) 
२. वर्गान्तयोगिन; स्पर्शाद्विरक्तास्तलनादयः । 
शिंष्टाइचरादिसंयुक्ता: प्रस्तुतौचित्यशोभिनः U ( २२) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





(ARE) | 
( असत्कल्प ) हो जाती है” ।” कहने की आवश्यकता नहीं कि यह स्वभावकथन | 
क्षेमेन्द्र के 'सदृशं किल यस्य यत्‌' अर्थात्‌ यथानुरूप वर्णन से मूलतः अभिन्न है। | 
ऐसे ही अर्थालकार के प्रयोग में मो औचित्य ही प्रमाण है । कुन्तक के मत से 
अलंकारों का वर्ण्य-विषय के अनुरूप उचित प्रयोग ही वांछनीय है, क्योंकि उनके | 
विचार से “वाच्य अलंकार उपमा आदि का अधिक उपयोग उचित नहीं हो | 
सकता । कारण यह है कि उससे स्वाभाविक सौन्दर्यं के अतिशय में मलिनता | 
आने का भय रहता है" ।” | 
यह अनधिक प्रयोग वास्तव में अलंकारोचित्य का ही दूसरा नाम है । इसके | 
अतिरिक्त दीपक आदि कतिपय अलंकारों के प्रसङ्ग में कुन्तक ने औचित्य का | 
स्पष्ट उल्लेख भी किया — औचित्य के अनुरूप सुन्दर और सहुदयों के | 
आह्वादकारक ( प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत ) पदार्थों के अप्रकट अर्थात्‌ प्रतीयमान | 
धर्म को प्रकाशित करने वाला अलंकार दीपक है? ।” अन्त में प्रकरण तया | 
प्रबन्धवक्रता के प्रसङ्ग में भी कुन्तक ने अनेक प्रकार से औचित्य की स्तुति 
की है । उदाहरण के लिए प्रबन्धवक्रता का एक प्रमुख भेद है उत्पाद्यलावण्प, | 
जिसके दो रूप हैं :--( १ ) अविद्यमान की कल्पना ( २) विद्यमान का 
संशोधन । इन दोनों वक्रताभेदों का आधार स्पष्ट रूप से औचित्य-कल्पना ही | 
हे । कवि अपनी प्रसिद्ध कथा के अनौचित्य के परिद्वार और »चित्य के संरक्षण 
के निमित्त हो उपर्युक्त चमत्कारपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग करता है। कुन्तक ने | 
स्पष्ट शब्दों में इस तथ्य को स्वीकार किया है। “उत्पाद्यलावण्य के दो रूप | 
है--( १ ) अविद्यमान की कल्पना और ( २ ) सहृदय के आह्वाद के निमित्त | 
औचित्यरहित विद्यमान का अन्यथा प्रतिपादन 1? उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है | 
कि वक्रोक्ति तथा औचित्य में घनिष्ठ संवन्ध है । 
१. स्वभावव्यतिरेकेण ववतुमेव न युज्यते । 
वस्तु तद्र हितं यस्मान्तिरुपाख्यं {प्रसज्यते ॥ ( ११२) 
२. तदिदमुक्तं भवति यदेवंविधे भआवस्वभावसोकुमायंवर्णनप्रस्तावे भूयसां 


न वाच्यालंकाराणामुपमादीनामुपयोगयोग्यता संभवति, स्वभावसौकुमार्यातिशयः 
स्ळानताप्रसङ्गात्‌ । ३।१ कारिका की वृत्ति । 


३. ओचित्यावहमम्लानं तद्विंदाह्वादकारणम्‌ । 
अशक्तं धर्ममर्थानां दीपयद्‌ वस्तु दीपकम्‌ Il ( ३।१७ ) 
४. उत्पाद्यलावण्यमिति द्विधा व्याख्येयम्‌ । क्वचिदसदेवोत्पाद्यम्‌ अथत्रा 
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यद्यपि महिमभट्र ने आनन्दवर्धन के द्वारा स्थापित व्वनि-पदार्थ का खण्डन 


| कर रस आदि व्यङ्गच अर्थो को अनुमेय सिद्ध करने के उद्देश्य से अपने प्रसिद्ध 
। ग्रन्थ व्यक्तिविवेक का निर्माण किया है, तथापि इस मुख्य विषय के sanaa- 
| क्रम में अनेक काव्य-सिद्धान्तो कर उल्लेख उन्होंने किया है । ऐसी स्थिति में यदि 


हम काव्यसम्बन्धी व्यापक तत्त्व औचित्य का भी विश्लेषण व्यक्तिविवेक्र म 


| पाते हैं तो यह कोई आश्चयं का विषय नहीं है । व्यक्तिविवेककार ने भ्रसरङ्गवश 


एक जगह लिखा है कि--/'औचित्य एक ऐसा काव्यतत्त्व है को काव्य-स्वरूप के 
निरूपण की महिमा से स्त्रतःसिद्ध है, अतः पृथक्‌ उसकी चर्चा व्यर्थ ह्‌ । 
विभाव, अनुभाव और संचारीभाव का वर्णन करना ही कवि का कत्य है, 
दुसरा नहीं । वे ही विभावादि शास्त्रानुगार कवि के द्वारा उपनिबद्ध होने पर 
र्‌सामिठ 2 हैं, अन्यथा नहीं। काव्य की आत्मा है रस, 
फिर पल Je न को संभावना भी कैसे हो सकती ह (सिन 
अनौचित्य की काव्य में संभावना ही नहीं तब उसको हटाने के लिये जो 
पण्डितगण भिन्न-भिन्न तरह के काव्यलक्षणों की सृष्टि करते हैं वह सवथा 
व्यर्थ है" । इस प्रतिपादन से सिद्ध होता है akang काव्य में औचित्य के 
समर्थक थे । प्रसङ्गान्तगंत उनकी उक्तियों से भी इस बात की पुष्टि होती है। 
महिमभट्ट का दोषविवेचन बड़ा प्राञ्जल है । इस प्रसद्ध पर उन्होंने कहा है कि 
“अनौचित्य ही काव्प का एकमात्र सर्वातिशायी दोष है जिसके अन्तर्गत समस्त 
दोषों का अन्तर्भाव किया जा सकता है । अनौचित्य का सामान्य लक्षक हे कवि 


के द्वारा वाञ्छित रस आदि की प्रतीति में विष्नकारों होता ।” आगे चलकर 


आहृतम्‌, ववचिदौचित्यत्यक्तं सदप्यन्यथासम्पाद्यम्‌ सहूदयहुदया | (४४ 
ची कारिका की वृत्ति। ) 

१. तस्य ( अनौचित्यस्य ) काव्यस्वरूपनिरूपणसामर्थ्यसिद्धस्य पृथगुपादान- 
वैयर्थ्यात्‌ । विभावाद्युपनिबन्ध एव हि कविव्यापारो नापरः । ते च यथाशास्त्र 
मुपनिबघ्यमानारसाभिव्यरक्तेनिवन्धनभावं भजन्ते, नान्यथा । रसात्मक च काव्य- 
मिति कुतस्तत्रानौचित्यस्प्ः संभाव्यते, यन्निरासार्थमित्थं काव्यलक्षणमाचक्षीरन्‌ 
बिचक्षणम्मन्याः । (व्य० Rro qo १२६) 

२. एतस्य Jala विवक्षितरसा दिप्रती तिविघ्तविधायित्वं नाम 
सामान्यलच्षम्‌ । ( व्य. वि., उन्मेष २, पु. १५२ ) 
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पुनः उन्होंने कहा है कि--“दो प्रकार के अनोचित्य काव्य में हो सकते है-.. 
( १ ) अर्थविषयक और ( २ ) शब्दविषयक । उन दोनों में प्रथम--अर्थात्‌ | 
अर्थविषयक अनौचित्य का लक्षण है विभावादिकों का रसों में अयथायथ | 
( प्रतिकृलतापूर्ण ) निवेश । यही अनौचित्य अन्तरङ्ग है और इसका विवेचन ` 


प्राचीन आचायों ने ही कर दिया है, अतः में अपने ग्रन्थ में उसका विस्तार नहीं 


करना चाहता । | 
दूसरा--अर्थात्‌ शब्दविषयक अनौचित्य के. बहुत प्रकार हो सकते हूँ, जैसे--. 
विधेयाविमशं, प्रक्रममेद, क्रमभेद, पौनरुक्त्य ओर वाच्यावचन ' । | 
तथा औचित्य के विषय में महिमभट्ट आनन्दवर्धन के ही अनुयायी हैँ । 
आनन्दवर्धन के समान महिमभट्ट ने भी अनोचित्य को प्रधान दोष स्वीकार किया | 
है ।-समग्र दोप रस के व्याघातक होते हैं। इसीलिये महिमभट्ट ने रसानौचित्य | 
अन्तगंत समस्त दोष प्रकरण का समावेश कर दिया हे" । इन सभी विवेचनों | 
से वही एक वात पुष्ट होती है कि महिमभट्ट के भो विचारानुसार औचित्य | 
काव्य का सर्वातिशायी उपादान हे | 


ANE 


ऐतिहासिक क्रम से महिमभट्ट के बाद ही औचित्य के आधार पर एक 

नवीन सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेन्द्र ने धराघाम में पदार्पण किया ' 

और ममरभारती के भण्डार को विविध ग्रन्थरत्नों से परिपूर्ण करने में अपरे | 
जीवनकाल का उपयोग किया । औचित्यविचारचर्चा इन्हीं को अमर कृति हे। 


१. इह खलू द्विविधमनौचित्यमुक्तम्‌, भर्थविषयं शब्दविषयं चेति । तत्र | 
विभावानुभावव्यभिचारिणाम्‌ अयथायथं रसेष॒ यो विनियोगः तन्मात्रलक्षणमेक-. 
मन्तरङ्गमादयरेवोक्तमिति नेह प्रतन्यते। अपरं पुनः बहिरङ्गं बहुप्रका रे संभवति । | 
तद्यया विधेयाविमर्शः, प्रक्रमभेदः, क्रमभेदः, पौनरुक्त्य, वाच्यावचनञ्चेति । | 

( व्य० fao, उ० २ qo १४९-५१ | 

कथञ्चद्वा भिन्नक्रमतयापि अभिमतार्थसंबन्धोपकल्पने प्रस्तुतार्थप्रतीतेः 
विध्नितत्वात्‌ तन्निवन्धनो रसास्वादोऽपिं विध्नितः स्यात्‌, शब्ददोषाणाम | 
अनौचित्योपगमात्‌ तस्य च रसभजुहेतुत्वात्‌ । यदाहुः-- | 


अनौचिप्यादुते नान्यदू रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 


प्रसिद्धोचित्यबन्थस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ (व्य० पृ० १३१) | 
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यद्यपि औचित्यतत्त्व को उद्धावना सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा इसी ग्रन्थ में नहीं 
हुई, अपि तु चिरकाळ से सभी आचार्य अपने-अपने ग्रन्थों में थोड़ी-बहुत चर्चा 
इस तत्त्व की अवश्य कर गए थे तथापि इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 
मुख्यरूप से औचित्य का साङ्चोपाङ्ग वर्णन इसी ग्रन्थ में आकर हुआ और 
ओचित्य-सम्प्रदाय का उदय साहित्य-संसार में इस ग्रन्थरत्न के निर्माण हो चुकने 
पर हो हुआ । 

अतः क्षेमेन्द्र विदग्ध मण्डली में औचित्य फे व्यवस्थापक होने से चिरस्मर-- 
णीय रहेंगे । औचित्यतत्त्व को काव्य के सर्वातिशायी उपादान के रूप में प्रति- 
ष्ठित करने का श्रेय विज्ञ आलोचकवर्ग सदा क्षेमेन्द्र को प्रदान करता रहेगा । 


शेमेन्द्र से परचादूभावी आहङ्कारिक 

यद्यपि साहित्यिक जगत्‌ के लिये एक प्रकार से इसे दुर्भाग्य का ही विषयः 
समझा जा सकता है कि क्षेमेन्द्र के द्वारा प्रवतित ओचित्य-सम्प्रदाय को किसी 
अनन्तर्भावी आचार्य ने अग्रसर नहीं किया, तथापि औचित्यतत्त्व का अपलाप'ः 
किसी ने नहीं क्रिया है । मम्मट* से लेकर पण्डितराज तक की आलंकारिक 
परम्परा ने भी अपने-अपने मन्थो में किसी न किसी रूप से इस तत्त्व के प्रति 
आस्था अवश्य प्रकट को है। खासकर दोषविवेचन के अवसर पर सभी ने 
औचित्य का, निषेघमुखेनेव सही, पर स्मरण अवश्य किया है। यद्यपि यह बात 
कही जा सकती है कि ओचित्यतत्त्व का स्मरण करते समय इन आचार्यों के 
मानसपटल पर, क्षेमेन्द्र नहीं, अपितु आनन्दवधंन ही उदित थे ओर उदित थी 
आनन्दवर्धन की 'अनौचित्यादृते नान्यत्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌' यह" सुविख्यात 
पङ्क्ति, तथापि क्षेमेन्द्र-स्थापित सिद्धान्त-पोषकता तो उन लोगों की सिद्ध होतो 
ही है। मेरे कथन का उद्देश्य भी उत्तना ही है । 


पाश्चात्य आलोचक और औचित्य 
अब यहाँ जिज्ञासु पाठकों के लाभ को दृष्टि में रखकर, संक्षेप में, औचित्य 


` में संवन्ध रखने बाळे पाइचात्य आलोचको के मतों का दिग्दर्शन कराया, जा रहा 


रहा है । 
पाइचात्य साहित्य-शास्त्रकारो में प्राचीन आलोचकों ने औचित्य का 





१. मम्मठ-क्षेमेन्द्र समकालीन थे । 
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“विचार किया है, नवीन आलोचकों ने नहीं । प्राचीनों की भी औचित्यविषयक , 
आलोचना भारतीय आचायों की आलोचना के सामने नगण्य-सो है, क्‍योंकि | 
'पादचात्यों की आलोचना के अनुसार 'ओचित्य' काव्य का बहिरङ्ग साधन मात्र | 
है और भारतीयों की आलोचना के अनुसार वह काव्य का ही नहीं, अपितु सकल | 


ललित कलाओं का अन्तरङ्ग साधन है--प्राण है । 


पाइचात्यो ने प्रकृत्यौचित्य, घटनौचित्य, वर्णोचित्य--आदि औचित्य के | 
कतिपय प्रकारों का ही विवेचन किया है' जो काव्य के बहिरज् साधन है । उन | 
लोगों की पहुँच रस तक प्रायः नहीं हो सकी, अतः वे उक्त बहिरङ्ग तत्वों में | 
नही उलझे रहे । फलतः उनकी औचित्यसमीक्षा उतनी मौलिक अथच गूढ़ नहीं | 


हो सकी, जितनी रसवादी भारतीयों की । 
औचित्य के ऊपर प्रकाश, डालने वाले पाश्‍चात्य आलछोचकों में अरस्तू, 
नलाङ्जिनस, होरेस और पोप के नाम विशेषरूप से लिए जा सकते हैं । 
अरस्तू के दो ग्रन्थ पाइचात्य आलोचना-जगत्‌ में परम प्रसिद्ध ह--(१) 


पोइटिक्स तथा (२) रेटारिक । दोनों हो ग्रन्थों में औचित्य-तत्व को समीक्षा की 
“गई है | : 


ee a Ss कळी 


(१) नाटक का gaa वास्तविक होना चाहिए; काल्पनिक नहीं, जिससे द्रष्टा | 


“को उन दृश्यों के देखते समय असत्यता का भान नहीं हो । इस प्रसङ्ग पर अरस्तू | 





' जगत्‌ से असंवद्ध घटनाओं का प्रदर्शन नाटक में सर्वथा वर्जनीय होता हैँ।' | 
“यह है अरस्तु का घटनोचित्य । 


(२) पद्य को ललित बनाने के अनेक उपाय हूँ, परन्तु गद्य को सुन्दर 
बनाने का एकमात्र उपाय रूपक की योजना है, ऐसा अरस्तु मानते हैं। साथ 
साथ यह भी मानते हैं कि रूपक्र को औचित्य-युक्त होना चाहिए, क्योंकि 
अनौचित्यपूणं रूपक गद्य का भूषण नहीं, दूषण हो जाता है। “वर्णनीय वस्तु 
को उत्कृष्टता दिखळाने के लिये तज्जातीय उत्कृष्ट गुणयुक्त वस्तु के साथ और 


निकृष्टता दिखलाने के लिये हीनगुणसम्पन्न वस्तु के साथ रूपक बॉधना 
चाहिए ।*' यह है अरस्तू का रूपकौचित्य । 


१. देखिए--पोयटिक्स, yo ६१ 
२. देखिए--अरस्तू : रिटॉरिक, yo २३२ 
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का कथन है कि “नाटक में जो दुर्य दिखलाये जाँय उन्हें उचित होना चाहिए । | 
“उचित घटनाओं के प्रदर्शन से ही नाटककार की अभीष्ट-सिद्धि होती है । वस्तु- ' 
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(३) भाषणकला के कुछ नियम हैं भाषण की शैली भावद्योतक तथा 
नीतिपूर्ण होनी चाहिए । साथ ही विषय के अनुरूप होनी चाहिए । age alat 
से अभिप्राय है कि*--विषय के उदात्त होने एर रचनाप्रकार को क्षुद्र नहीं होना 
चाहिए । विषय के साधारण होने पर रचनाप्रकार को क्षुद्र नहीं होना चाहिए ४ 
विषय के साधारण होने पर रचनएप्रकार को उदात्त कभी नहीं होना चाहिए } 
इसी श्रकार महत्त्वहीन शब्द के संबन्ध में अलंकृत तथा विचित्र विशेषणों का 
प्रयोग सर्वथा अनुचित होता है । अतः भाषण करते समय अथवा लिखते समय 
विषय की अनुरूपता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए । यह हैं अरस्तू का 
विषयौचित्य । 

(४) अरस्तू ने 'रेटारिक' के तृतीय खण्ड के सप्तम परिच्छेद में “औचित्य” 
( Propriety ) का विस्तृत वर्णन किया हैँ । वन्ता को शरोतृ-हृदय-वशीकरण- 
रूप निजोद्देश्य को सिद्ध करने के लिये अपने मनोभावों का प्रभाव श्रोताओं के 
ऊपर डालना पड़ता है । श्रोताओं के हृदय को वशीभूत करने का मुख्य उपाय 
है रसानुकूल भाषा का प्रयोग । अनादर-भावाभिव्यञ्जन के लिये mar 
भाषा का प्रयोग करना चाहिए । क्षुद्रता की अभिव्यक्ति के लिये ववता को उस 
( क्षुद्र वस्तु) का नाम ग्रहण भी नहीं करना चाहिए | प्रशंसनीय वस्तु के वर्णन 
में भाषा भी तदनुरूप होनी चाहिए । हादिक भावों की अभिव्यक्ति भाषा के 
द्वारा ही होतो है । अतः भाव तथा भाषा में अनुरूपता नितान्त अपेक्षित है । इनः 
दोनों का सामञ्जस्यथ ही वक्ता तथा लेखका को सफलता का रहस्य gi 

लाङ्गनिस (२१३ ई०-२७३ ई०) द्वारा रचित ग्रन्य On the: 
Sublime पाइ्चात्य आलोचनाशास्त्र का मौलिक ग्रन्थ माना जाता है वें 
कविता में हो नहीं, अपितु समग्र ललित कलाओं में चमत्कृतिजनक वस्तु-- 
“व्यता? ( Sublimity ) को मानते हैं। इस भव्यता के विधान के विविध 
प्रकारों के विवेचन-क्रम में ही उन्होंने औचित्य का भी विचार किया है । 

(१) लाङ्गिनस अ्ंकारों के द्वारा मो काव्य में भव्यता का उदय मानते 
हैं । अळंकार शब्द तथा अर्थ को सुन्दर बनाते हुए काव्य में भव्यता के प्रधान 
कारण होते हैं । अलंकार और भव्यता में पररपरोपकार्योपकारकभाव सा होता 


१, देखिए--रिटॉरिक, खण्ड ३, परि० ७, Yo २४५ 
२. देखिए-रिटॉरिक, खण्ड ३, परि० ७, Yo २४५ 
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| 


है--अलंकार मव्यता का वर्धक होता है और भव्यता से अळंकार को चमत्कृति. | 


चौगुनी हो उठती है । 


किन्तु समस्त अलंकारों में यह क्षमता नहीं रहती 8 | _ जिनको सत्ता Ya । 
रूप से पाठकों को भासित नहीं हो वे ही अलंकार काव्य में श्रेष्ठ समझे जा सकते | 
हैं। अलंकारों को अलंकारत्वभावना यदि पाठक के ध्यान में नहीं आवे तो 


बहो अलंकार सुन्दरतम प्रतीत होता है । छाज्जिनस का यह अलंकारौचित्य बहुत , 


कुछ आनन्दवर्धन के 'अपृथगयत्ननिर्वेत्यं: सोऽलंकारो saat मतः से समानता 
रखता है । x 
(२) लाङ्जिनस ने शब्दौचित्य पर अधिक ध्यान दिया है । उचित शब्दों के 
चुनाव पर कविता का प्रभाव विशेषरूप से अवलम्बित रहता हे । उचित पद 
-विन्यास से. काव्य अथवा भाषण में जीवनोशक्ति को वृद्धि होती हे । जित 
काव्य अथवा भाषण में जितनी अधिक सप्राणता होगी वह उतना हो अधिक 
-पाठको अथवा श्रोताओं को चमत्कृत-प्रभावित कर सकेगा । शब्दौचित्य की महिमा 
विलक्षण होती है । सुन्दर तथा उचित शब्द अर्थ का वास्तविक आलोक हे | 
उचित अर्थ की अभिव्यवित करने को योग्यता उचित शब्द ही में रहती हे। 
परन्तु कवि को इस विषय में सदा सावधान रहना चाहिए कि भव्य तथा 
'माहात्म्यमण्डित शब्दों का प्रयोग भव्य विषय के वर्णन में ही किया जाय । यदि 
भब्य पद का प्रयोग तुच्छ--अभव्य पदार्थ के वर्णन में किया जायगा तो वह 
उपहासास्पद होता है | 
इस प्रकार लाङ्जिनस काव्य में औचित्य के प्रबल पक्षपाती हैं । उनके 
विचार से शब्दौचित्य का विधान काव्य में सौन्दयं, शक्ति, प्रभाव, महत्त्व तथा 
भव्यता का उत्पादक होता है तथा अन्य आवश्यक काव्यगुण का भी उदय स्वतः 
-हो जाता है । | 
होरेस (५६ ई० पू०-८ $o पु०)--लैटिन भाषा के अति लोकप्रिय कवि 
है । आलोचना के विषय में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक G—Art Poetica-Art of 
Poetry— raket । यह Ayu ग्रन्थ है। फिर भी काव्यविवेचना में यह 
ग्रन्थ अप्रतिम समझा जाता हैं । होरेस 'औचित्य' के परम पुजारी हैं । इन्होंने 
कवियों को लक्ष्य कर तीन उपदेश दिये हैं--( १) ग्रीक आदर्शो का अनुकरण 
करो, ( २) पात्र के स्वरूप को रक्षा करो तथा ( ३) औचित्य के संरक्षण 
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पर सर्वाधिक ध्यान दो । औचित्य के विषय में होरेस के सिद्धान्त भरत के 


' नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित अनेक तथ्यों के साथ पूर्ण सादुश्य रखते हँ । होरेस 


नाटक अथवा काव्य के कथानक के विषय में अपना मन्तब्य प्रकट करते हुए 


लिखते हैं कि कविपरम्परागत अथवा नवकल्पित--दोनों प्रकार के कथानकों का 


a6 


Sts Ss डन < 


अहण कर सकता है, पर परम्परागत कथानक के ग्रहण करने पर उस परम्परा 
का विधिवत्‌ पालन करना चाहिए और नवीन कथानक की कल्पना में इस बात 
यर ध्यान रखना चाहिए कि जो पात्र प्रथमवार जिस रूप में अद्धित किया जाय 
उस पात्र के उस रूप का निर्वाह अन्त तक हो । उम्र रूप में अवतोणं पात्र का 
स्वरूप-निर्वाह अन्त तक उसको उग्रता की रक्षा करने में ही होता है । दया का 
अवतार पात्र यदि दानवता का नग्न ada करने लगे तो वह अपने स्वरूप से 
अत्यन्त च्युत हो जाता है! । होरेस का यह नियम भरत के 'प्रकृत्यौ चित्य' के , 
अन्तर्गत आता हैं । 

होरेस ने अभितय-कला के विपय में बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया हे । 
उनका कथन है कि अभिनय एक विशिष्ट कला है और इसमें औचित्य का 
आश्रय प्रधान है । दुःखद शब्दों के उच्चारण करते समय अभिनेता का चेहरा 
उदास होना चाहिए, डाट-डपट करते समय उसको मुखमुद्रा क्रुद्ध की-सो होनी 
चाहिए, हँसी की वार्ता में चेहरा fasza होना चाहिए और गम्भीर वार्ता 
के लिये मुखमंडल को गंभीरता नितान्त आवश्यक gl होरेस का यह] 
अभिनयौचित्य है | 

अभिनय रङ्गमञ्च पर वस्तु के प्रदशन से अथवा वस्तु के कथन से आरम्भ 
होता है। परन्तु कौन वस्तु रङ्गमञ्च के ऊपर अभिनययोग्य हे? कौन-सी 
नेपथ्यगृह से सूचनोय है ? इसके लिए कवि को सदा सावधान रहना चाहिए । 
जो घटनाः दर्शकों के चित्त में घृणा अथवा अश्लीलता का भाव उत्पन्न कर 
सकती है उसका प्रदर्शत किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता। 
मीड़िया के द्वारा अपने पुत्रों का वध क्या कभी रङ्गमञ्च के ऊपर दर्शकों के 
समक्ष अभिनीत किया जा सकता है? कारण स्पष्ट है--अनौचित्य । होरेस का 
यह नियम क्षेमेन्द्र का घटनौचित्य है । संस्कृत के आलोचकों में भरत से लेकर 
विश्वनाथ तक--सभी नाट्यवस्तु के दो प्रकार मानते है--एक 'संसूच्य' तथा 


A fees 
१. देखिए--होरेस : आटे ऑफ पोयट्री । 
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दूसरा TA । पहली की केवल अर्थोपक्षेपक के द्वारा सूचना दी जाता है, Tg 
दूसरी घटना रङ्गमञ्च के ऊपर अभिनीत होती ' है । | 

इसके अतिरिक्त होरेस ने छन्दो के औचित्य की भी चर्चा की है। झा 
प्रकार ग्रीक आलोचकों ने औचित्य (Propriety) की कमनीयता vfr 
कलाओं में पर्याप्ृतप से स्वीकृत की है। सचमुच यूनानी आलोचनापदहि 
( Classical Criticism ) का सर्दस्व औचित्य रहा है । | 

महाकवि पोप ने भी औचित्य के अनेक प्रकारों को अपने आलोचना-प्रत 
में स्थान दिया है । पोप का ग्रंथ ( Essay of Criticism ) प्राचीन मात्र 
सिद्धान्तों का पद्यबद्ध समुच्चय है । इनमें वर्णोचित्य के ऊपर उन्होंने बढ 
जोर दिया है । उनका कथन है कि कविता में केवल उद्वेगकारी कर्णकटुता' 
का अभाव ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता, अपितु वण्यं अर्थ की प्रतिघ्वति। 
अवश्य होनी चाहिए । 'भल्यानिल के बहने के अवसर पर प्रयुक्त शब्दों गे 
सुकुमारता तथा कोमलता होनी चाहिए, मन्द लहरिका का प्रवाह कोमल परो 
में प्रवाहित होता है, परन्तु जब प्रचण्ड झंझावात से आन्दोलित भीषण KG 
तटों पर टकराता है; तब ओजस्वी पद्य भी तुमुळ प्रवाह की तरह घोर गंभोर' 
गर्जन करता है। पोप का अभिप्राय है कि वर्णनीय वस्तु तथा तत्प्रतिपादक, 
शब्दों में मधुर सामञ्जस्य होना चाहिए । पोप का यह काव्यतत्त्व होगा-आनन्‍द-। 
वर्धत का वणंध्वनि, कुन्तक का वर्णवक्रता तथा क्षेमेन्द्र का वर्णोचित्य । एक हो 
तत्त्व भिन्न-भिन्न आलंकारिकों की कल्पना में भिन्न-भिन्न अभिधान से अभिव्यक्त 
किया गया है । | 

ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट हो चुका है कि ओचित्य-तत्त्व की महत्ता जिस। 
तरह भारतीय आलोचको ने स्वीकार की है उसी तरह पाइचात्य आलोचकों रे. 
भी । अन्तर केवल यह है कि पाश्‍चात्य आलोचना-पद्धति में रस-सत्ता के प्रति 
पादन नहीं होने से औचित्य काव्य का एक बहिरङ्ग उपादान के रूप में अज्भीकृत | | 


सूच्यमेव भवेत्‌ किञ्चिद्‌ दुश्यश्रव्यमथापि वा ॥ 
नीरसोऽनुचितस्तत्न संसूच्यो वस्तुविस्तरः । 
दुश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तर: ॥ 

( दशरूपक १॥५६, ५७ | 
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q हेआ है और भारतीय आलोचना-पद्धति में. रस के साथ स्थिर सम्बद्ध होने के 
कारण औचित्य अन्तरङ्गतम काव्यतत्त्व माना गया है। 


हस्‌ भारतीय आलोचना जगत्‌ में भी इस तत्त्व का विकास क्रमशः हुआ हूँ 
हत भरत ने केवल नाट्य में औचित्य सिद्धान्त को सूचित किया । आनन्दवधन ने 
हि. उसे नाट्य और काव्य ( दृष्य और श्रव्य ) उभय क्षेत्रों में परिबृंहित किया । 
' क्षेमेन्द्र ने इस तत्त्व को काव्य-मन्दिर में प्राण-प्रतिष्ठाःको । औचित्य के विषय 
ल में मौलिक कल्पना करने वाले ये ही तीन आचार्य हैं । अन्य अलंकार शास्त्रीय 
न| निबन्ध-प्रणेता आचायो ने इस तत्त्व का उल्लेख तो प्रकट अथवा प्रच्छन्न रूप 
q से अवश्य किया, पर इसके सम्बन्ध में कोई कोई मौलिक बात किसो ने नहीं 
ता। कही । हाँ इतनो बात अवश्य कही जा सकतो है कि औचित्य को व्यापक काव्य» 
A तत्त्व प्रायः सबों ने स्वीकार किया है। भारतीय आलोचना-जगत्‌ का एक युग 
मं. ऐसी भो था जब औचित्य काव्यात्मा के रूप में उद्घोषित हुआ था। स्वतन्त्र 
रॉ. औचित्य-संप्रदाय कायम हो चुका था, जिस पर प्रहार किया भरत तथा आनन्द” 
q वर्धेन के प्रसिद्ध व्याख्याकार अभिनवगुप्त ने । उन्होंने कहा कि औचित्य तो एक 
| संबन्ध-विशेष ठहरा ( उचितस्य भावः औचित्यम्‌ ) और जिसके साथ औचित्य 
क' का संबन्ध जोड़ना है, उसका ज्ञान बिना हुए क्या औचित्य का यथार्थ निर्वाह 
x दो सकता है ? वह प्रयोजनीय पदार्थ है--रस । रस के बिना औचित्य की सत्तां 
1 मानना मूल के अभाव में पल्लव का सोंचना है। काव्य का सर्वस्व ठहरा रस 
| ओर इसी रस के अनुगुण होने पर किसो भी काव्याज़ का औचित्य ठहरता है 
और उसके अनुगुणन होने पर अनौचित्य का उदय होता है । 
स. अस्तु, औचित्य की काव्यात्मता के विषय में मतभेद भले हो हो, पर उसकी 
a व्यापकता के विषय में दो मत नहीं हो सकते । औचित्य को व्यापकता का 
त. दिग्दर्शन कराने के लिये महामहोपाध्याय कुप्पु स्वामी शास्त्री ने अपने ग्रन्थ 
| (High ways and Byways of Literary Gritigism in Sanskrit. ) 
। के पु० २७-३ में एक ग्राफ दिखलाया है जिसको आगे पाठकों को सुविधा के लिये 
। उद्धृत किया जा रहा हे | 
| ओचितो मनुधावन्ति सर्वे ध्वनिरसोल्नया: । 
| गुणालंकृतिरीतीनां नयाञ्चनजुवाङ्मया: ॥ 
| ४ ओट मूर 
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साहित्यशास्त्र के सिद्धान्तो का इतिहास औचित्य से आरम्भ कर अलंकार | 
तक का विकास है । इस चिर्त्र के बड़े वृत्त पर दृष्टिपात कीजिए । यह काव्य के 


अन्तरङ्ग-अर्थात्‌ प्राणभूत तत्त्व की समीक्षा करता हे । इस पूरे वृत्त की परिधि 
` है--ओऔचित्य, जिसे भारतीय आलंकारिको ने ब्यापकतम काव्यतत्त्व अङ्गीकृत 
किया है। इस वृत्त के भीतर जो बडा त्रिकोण है उसका शौषंस्थान है रस ओर 


40 hg n १७१ (Mi WN 


| 
| 
| 


नीचे के कोण हैं ध्वनि और अनुमिति । रस का शीर्षस्थान सूचित करता है कि | 
भारत के किसी साहित्य-सम्प्रदाय में रसतत्त्व की अवहेलना नहीं है । घ्वनि और | 


अनुमिति मतभेद से उसके दो अभिव्पक्तिप्रकार हे । अनुमितिवादी भी रस का 
अपलाप नहीं करते, अपितु उसके बोध के लिए ब्बञ्जना की आवश्यकता नहीं 


मानकर उसका स्थान अनुमिति को देते हैं । अनुमित्रि यहाँ घ्वनिविरोधी सभी. 


मतों का प्रतीक है । 


भीतरी वृत्त में काव्य के बाह्य उपकरण तभा र्धरूप का विवेचन है। वृत्त 
को परिधि 'वक्रोक्ति' है जो वृहत्‌ वृत्त का स्परश्न कर रही है। वक्रोक्ति कवि 


के कथन का एक विशिष्ट प्रकार है। इस वृत्त के भीतर एक त्रिकोण है जिसका 
ऊपरी. बिन्दु है--रीति, और निचले बिन्दु हैं गुण और अलंकार रीति, 
गुण और अलंकार ये तीनों तत्त्व काव्य के बहिरङ्ग साबन हैं और इनका वक्रोक्ति, 
का आश्रित होना नितान्त आवश्यक हे। इस प्रकार इस ग्राफ्र में अलंकार” 
शास्त्र के समस्त संप्रदायों का पारस्परिक संबन्ध ब्यबस्थित रूप से दिखलाया 
गया हैं! । yil 

१. भूमिका का यह अंश मुख्यतया आदरणीय पं० श्री बलदेव उपाध्यायजी 
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| औचित्यविचारचर्चा 

। औचित्य विचारचर्चा' एक महत्त्वपूर्ण अलंकार-ग्रन्थ है। इसके रचयिता 
| चायं क्षेमेन्द्र हं । क्षेमेन्द्र ने यद्यपि अनेक ग्रन्थों की रचना की है, परन्तु उनका 
' सबसे मुख्य ग्रन्थ यही है, उनकी अमर कीर्ति में “चार चाँद' लगाने का श्रेय इसी 

। अन्य को है । इस ग्रन्थ में औचित्य का विशद विश्लेषण अति प्रांजल भाषा में 

| किया गया है । सर्वप्रथम मज्भुलबोधक पद्य के द्वारा औचित्य को भागवत गुण 

| सिद्ध किया गया है जिसका विवरण भूमिका के प्रारम्भ में ही आ चुका है । 
इसके बाद ग्रन्थकार ने ग्रन्यनिर्माणपरक प्रतिज्ञा-वाक्य लिखा है । तदनन्तर 
औचित्य तत्त्व की महिमा का गान है । इसी प्रसंग पर भरत के-+- 


हि अदेशजो निवेषस्तु न शोभां जनयिष्यति । 
4 भेखलोरसिबन्धे च हास्यायैवोपजायते ॥ 
। इस कथन के आधार पर निम्नलिखित सूक्ति की सृष्टि की गई है । 
| कण्ठे मेखलया नितम्बफलके तारेण हारेण वा, 
पाणो नूपुर-बन्धनेन .चरणे केयूर-पाशेन वा । 
शोरयंण प्रणते रिपो करुणया नायान्तिके हास्यताम्‌, 
औित्येन विना रुचि प्रतनुते नालंकृतिरनों गुणाः ॥ 
। कृष्ठ में मेखला ( डड़कस ) atal से या नितम्ब पर लम्बे हार पहनने से 
अथवा हाथ में नूपुर बाँधने से या पैर में केयूर रखने से कौन व्यक्ति लोक में 
हँसी का पात्र नहीं बनता ? नतानन पर शूरता और शत्रु पर करुणा kas 
वाला व्यक्ति क्या अपने को उपहासाहपद नहो कर लेता हे? तथ्य बात यह हे 
` क्रि औचित्य के बिना न तो अलंकार ही रुचिकर “प्रतीत होते हैं और न गुण । 
“Tara का प्रधान आश्रय औचित्य ही हे । 
इसके बाद औचित्य का लक्षण किया गया हे 
उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल थस्य यत्‌ । 
उचितस्य च यो भावस्तदौित्यं प्रचक्षते ॥ 


es s 


| 

| 
ena en an en 

कृत “भारतीय साहित्येशास्त्र' के आधार पर संकलित किया गया है, अतः 
लिवर उनका भाभारी है | 
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जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे हम “उचित' कहते हैं और उचित | 
का भाव ही औचित्य' कहलाता है । यद्यपि यह लक्षण उतना अनुगत नहीं 
है तथापि पाठकों के मानसपटल पर औचित्य की एक व्यावहारिक रूपरेखा इससे 
अवस्य खिच जाती हे । | 
इसके अनन्तर औचित्य के प्रभेद किये गए हैं, जिनकी संख्या क्रमशः पद, | 
वाक्य, प्रबन्घाथं, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, ।लङ्ग, वचन विशेषण 
उपसग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्त्व, सत्त्व, अभिप्राय, स्वभाव, सारसंग्रह, 
प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, और आशीर्वाद के खूप में सत्ताईस ( २७) 
गिनाई गई हे | 
ये प्रभेद उपलक्षणमात्र हैं । वस्तुतः औचित्य के: अनन्त भेद हो सकते हॅ । 
काव्य के प्रत्येक अङ्ग तथा उपांग पर इस तथ्य का व्यापक प्रभाव है । इस बात | 
गे ग्रन्थकार ने स्वयं ग्रंथ-समाप्ति के अवसर पर स्पष्ट लिखा है । ` अन्येषु । 
काव्याज़ेषु अनयैव दिशा स्वयमौचित्यमुत्परे्षणीयम्‌ । तदुदाहरणानि आनन्त्यान्त | 
प्रदशितानि अळमतिप्रङ्गेन ।” यही औचित्यविचार-चर्चा की. अन्तिम पङ्क्ति ह! 


इन गिनाए गए २७ प्रभेदों.को हम पाँच वर्गो में विभक्त कर - सकते R l | 
प॒द, वाक्य और प्रबन्ध ये तीन प्रथम वर्ग में रवखे जा सकते हैं, जो मीमांसा- | 
दर्शन से संबद्ध विषय हैं । दूसरे. वर्ग में गुण, अलंकार और रस.का स्थान आता | 
है, जो काव्यशास्त्र अथवा अलङ्कारशास्त्र की वस्तुएँ हैं । तीसरे वर्ग में क्रिया 
कारक, लिंग वचन, विशेषण, उपसगं, निपात तथा.काल का. समावेश हो; सकता 
हे, जो सबके सब व्याकरणशाइत्र के पदार्थ हैँ । चतुर्थ वग में देश, कुल एवम्‌ | 
ब्रत आ सकते हुँ, जिनका संबन्ध लोकतन्त्र से है । 

पञ्चमवर्ग में आते है--तत्त्व, सत्त्व, अभिप्राय, स्वभाव, सारसंग्रह, प्रतिभा, | 
_ अवस्था, विचार, नाम और आशीर्वाद, इनका संबन्ध वबता--कवि से है।| 
इनमें आदिम चार वर्ग प्रसिद्ध काब्याङ्ग हैं, इन: पर प्राचीन काव्याचार्यों के 
द्वारा अनेक प्रकार के विचार किए जा चुके थे, पर क्षेमेन्द्र ने इन पर भी. एक 
नवीन दृष्टिकोण से, किन्तु पूर्वाभास के रूप में ही विचार किया हे । | 

पंचमवर्ग आचायं क्षेमेन्द्र की मौलिक देन है। भारतीय आलोचना-पढति। 
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में आचार्य ने एक नया दृष्टिकोण उपस्थित किया है । कारण, कला में सौन्दर्य 
है अथवा नहीं” ? यह उतना आलोचना का विषय नहीं है, जितना कला में 
सौन्दयं आता कहाँ से है यह--अर्थात्‌ गुण, रीति, अलंकार अथवा रस का 
ही समावेश काव्य में हुआ है, किवा नहीं यही नहीं देखना है आलोचकों को, 
अपितु मुख्यतः यह देखना है कि इन वस्तुओं का समावेश किस ढंग से हुआ है, 
इन वस्तुओं के समावेशार्थ जो ढंग अपनाया गया है वह उचित है अथवा नहीं । 

फलतः प्रतिपा वस्तु की ओर से हटा कर अपना ध्यान आछोचकों को 
प्रतिपादन करने वाळे कवि की ओर ले जाना चाहिए। सारांश यह कि कला- 
गत सौन्दर्य का रहस्य कवि-हूदय में छिपा रहता है, वस्तु में नहीं । पर भारतीय 
आलोचकों का दृष्टिकोण वस्तुपरक ही अधिक रहा । आचाय क्षेमेन्द्र ने उक्त 
पंचम वर्ग का समावेश अपनो 'चर्चा' में करके जो अन्तरोक्षा प्रस्तुत को है, 
वह निस्सन्देह नूतन और इलाघ्य है । अस्तु । 
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ग्रन्थ का स्वरूप | 
ूर्वकथित प्रभेदों के क्रमशः पहले कारिकां के द्वारा स्वरूप ओर Sk 
ुष्टान्तमूलक साहित्यिक स्तर निर्णीत किये गए g | फिर उदाहरण तथा प्रत 
रण द्वारा उन प्रभेदों का स्पष्टीकरण किया गया gl उदाहरण तथा प्रत 
दाहरण के पद्य कुछ तो अपने अन्य ग्रन्थों से और कुछ विभिन्न कवियों 
काव्यों से उद्धत किये गए हैं । | 
बीच बीच में गद्य के द्वारा कारिकाओं तथा उदाहरण-प्रत्युदाहरण N 

की व्याख्या की गई है। सामान्यतः ग्रन्थ का यही स्वरूप हूँ । 
आलोचना में सर्वत्र ईमानदारी बरती गई है । औचित्य के उदाहरणरूप, 
ही नहीं, प्रत्युदाहरणरूप में भी अपने पद्यों को ग्रन्थकार ने उद्धृत किया है। 
तत्तत्‌ औचित्य का स्तर निश्चित करते समय कारिकाओं के द्वारा अनूठे छोकिक 
दृष्टान्तों का प्रयोग किया गया है । जैसे-- | 
तिलक बिभ्रती सूक्तिर्भात्येकमुचितं पदम्‌ । | 
चन्द्राननेव कस्तूरीकृतं श्यामेव चान्दनस्‌ ॥ | 
तिलक के समान भौचित्यपूर्ण एक पद वालो सूक्ति ( काव्यवाक्य ) शोमि 
होती है । कैसे ? जैसे गौरवर्णा कामिनी कस्तुरीकृत काली बिन्दी से बो! 
इामाङ्गो चन्दनरचित घवर विशेषक ( बिन्दी ) से । कैसा मनोहर दृष्टान्त ६॥ 
गौराङ्गो के भाळ पर काली बिन्दी का और द॒यामांगो के ललाट पर पक 
बिन्दी का औचित्य और तज्जन्य शोभातिशय का अनुभव सभी सह्ददयों १ 
अवश्य होगा । | 
सम्पूर्ण ग्रन्थ में इसी तरह के रुचिर दुष्टान्तों का सन्निवेश किया गया है 
आलोचत्ता की माभिकता देखते ही बनती है। बानगी के तौर पर एक दो m 

का प्रदर्शन ही पर्याप्त होगा-- 

मग्नानि द्विषतां कुलानि समरे त्वत्खड्गधाराकुछे, 
नाथास्मिन्निति बन्दिवाचि बहुशो देव ! श्रुतायां पुरा । 
मुग्धा गुर्जरभूमिपालमहिषी प्रत्याशया पाथसः, 
कान्तारे चकिता विमुञ्चति मुहुः पत्युः कृपाणे दुशो ॥ 
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कवि किसो राजा की स्तुति में कहता है कि हे राजन्‌ ! गुजर देश के 
अधिपति, जो आपके आक्रमण से भयभीत होकर सपत्नीक वन में भटकते फिरते 
हैं को मुख्य रानो पहले बन्दिजनो के द्वारा बार-बार सुन चुकी थी कि युद्ध में 
शत्रुओं का समूह तेरो तलवार को तोक्षण धारा में डूब मरा, अब वह मुग्धा रानों' 
आज इस वनवास-काल में चकित होकर जल को आशा से बार-वार पति की 
तलवार पर अपनी दृष्टि डाल रही है l | 
इस पद्य में 'मुर्धा' यह एक पद ऐसा है जिसके चलते सम्पूर्ण पद्य सार्थक, 
सुसंगत अर्थ च सुन्दर हो जाता है--सहृदय-हृदयहा री सिद्ध होता है । यदि ag 
नहीं रहता तो सम्पूर्ण पद्य असंगतार्थक होकर सहृदयों के उद्वेग का कारण बने 
जाता, क्योंकि तलवार की धार में जळ को आशा करना उमहासास्पद हे । परं 
मुग्धा के लिये ऐसा करना नितान्त उचित है, पदोचित्य के उदाहरण में यह पर्य 
उद्धृत हुआ है । जरा पद के अनोचित्य को भो बानगो देखिए--- 
लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्लेशो महान्‌ स्वोकृतः 
स्वच्छन्दस्य सुखं बनस्य वसतश्चिन्ता ज्वरो निमित: । 
एषापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्‌ वराकी हता 
कोऽर्थश्चेतसि वेधसा विनिहृतस्तन्व्यास्तनृ तन्वता ॥ 
विधाता ने एक सुन्दरी की सृष्टि को । उसको सृष्टि करने में सौन्दर्य्प 
घन का व्यय तो करना ही पड़ा साथ-साथ कष्ट भी विधाता को कम नहीं 
हुआ । पर फल क्या हुआ ? कुछ नहीं । स्वच्छन्द तथा सुखपूर्वक संसार में 
बसने वाळे युवकजन के हृदय में चिन्ताउत्रर उत्पन्न हो गया--अर्थात्‌ इस 
सुन्दरी को प्राप्त्याशा में सब चिन्तित रहने लगे । और वह बेचारी-जिसकों 
सृष्टि विघाता ने महान्‌ व्यय तथा श्रम स्त्रोकार करके को--भो अपने अनुरूप 
पति के नहीं मिलने से वेमौत मारी गई। ऐसो स्थिति में इस तन्वो के तनु 
को सृष्टि करते हुए विधाता ने अपने मन में कोन-सा प्रयोजन रवखां था ? 
पता नहीं । 
इलोक के शब्द तथा अर्थ--दोनों ही सुन्दर हैं, पर इस पद्य में एक पद 
ऐसा अनुचित कह दिया गया है जिसके चलते “सब गुड़ गोबर' हो जाता है । 


` और वह अनुचित पद है 'तन्वी' । यह पद दुर्बलता का द्योतक हे, अतः इसको 


प्रयोग किसो विरहिणी के प्रसद्ध में उचित हो सकता हे । यहाँ तो विरह का 
कोई प्रसङ्ग है नहीं । यहाँ तों सौन्दर्य 'सुन्दरो' आदि पद का प्रयोग उचितं 
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` होता । कितनी सूक्ष्म तथा माभिक आलोचना है। सर्वत्र इसी तरह को मामिक 
आलोचना प्राप्त होती है। यहाँ सब का उल्लेख संभव नहीं, और अवतारणा | 
का कलेवर विपुल हो जाने का भी भय है। अतः पाठको को उन मामिक | 
आलोचनाओं से आनन्द का अनुभव करने के लिये ग्रन्थ का अध्ययन करना 
चाहिए । इस ग्रन्थ में कारिकाओं की संख्या उनचालिस है और उदाहरण: ' 
प्रत्युदाहरण के रूप में एक सौ पाँच इलोक तेतिस विभिन्न ग्रन्थों से उद्धृत : 
किये गये हैं । इनमें ad ग्यारह काव्यग्रन्थों के पेंतिस इलोक हैं जो कि | 
औचित्य तथा अनौचित्य दोनों के उदाहरण में आए हैं। एक ak 
प्रस्तुत ग्रन्थ की दृष्टि से ही लिखा गया है । इस तरह छत्तिस इलोक इतके | 
झपने हुए । | 
इसके अतिरिक्त राजशेखर के दश, कालिदास के विभिन्न चार ग्रन्यो.से । 
झाठ, भवभूति के एक ग्रन्थ से तीन, श्रोहष के पाँच, वाणभट्ट के दो ग्रन्यो ते | 
तीन, व्यास का एक, चन्द्रक के चार, वराहमिहिर का एक, परिमल के चार, | 
अमरुक के दो, माघ का एक, दीपक के तीन, घर्मकीति का एक, नारायणभट के | 
दो, मालवरुद्र के दो, कपंटिक का एक, श्यामलक का एक, प्रवरसेन के दो, | 
राजपुत्र मुक्तापीड का एक, गौड़ कुम्भकार का एक प्रभाकरभट्ट का एक, | 
उत्पलराज का एक, महेन्दुराज के दो, मातृगुप्त का एक, भट्ट लट्टुन का एक, | 
क्रमार्‌दास का एक, श्रीचन्द्र का एक, मालवळुवळय का एक, भट्ट भल्लट का | 
एक, पारिव्राजक का एक, उपाध्याय गद्भक का एक और यशोवर्मदेव का एक | 
एलोक उदाहरण-प्रत्युदाहरण के रूप में उद्धृत हुए हैं इस तरह इस ग्रन्थ के | 
अध्ययन से बहुतेर ऐसे कवियों का पता हमें मिलता है जिनकी क्कतियों से | 


विद्वन्मण्डली अपरिचित है । | 
महाकवि चेमेन्द्र | 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रणेता महाकवि क्षेमेन्द्र, संस्कृत भाषा के महाकवियों में | 

भी अलोकिक प्रतिभाशाली महाकवि थे जिनको [प्रतिभा ने साहित्य के विभिन्‍न | 
क्षेत्रों में अपना चमत्कार दिखलाया। सरस्वती के ये वरदपुत्र शारदा देश | 
अर्थात्‌ काश्मीर के निवासी थे, परन्तु जब ये उत्पन्न हुए थे तत्र काइमीर का | 
वातावरण कविता जैसी कोमळ कला के अनुशीलन के लिये नितान्त अनुपयुक्त | 
था। काइभीर के इतिहास में वह युग असन्तोष, षड्यन्त्र, नैराइय तथा रक्तपात 
का काळ था । तत्कालीन राजा अनन्त स्वयं मानसिक दुर्बलता का 3 
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बौद्धिक शिथिलता का पात्र था। तभी तो उसने १०६३ ई० में अपने ज्येष्ठ 
पुत्र कलश को राज्य देकर भी थोड़े हो वर्षों के अनन्तर पुनः उसे ग्रहण 
कर लिया । इसके अनन्तर वह १०७७ ई० में राज्य-कार्य से वस्तुतः विरत 
हुआ और कुछ ही वर्षों के बाद, १०८१ ई० में, उसने आत्महत्या कर ली, 
और उसकी विदूषी महारानी सुयंवती भी अपने पति की चिता पर सती 


। -बन गई । 


{ 
इन्हीं पिता-पुत्र अनन्त ( १०२८ ई०--१०६३ $o ) तथा कलश 
( १०६३ ई०--१०८९ ई० ) के राज्यकाल, में क्षेमेन्द्र की जीवन-लीला 
व्यतीत हुई । P 

इनके पूर्वपुरुष राजा के अमात्य-पद पर प्रतिष्ठित थे । क्षेमेन्द्र अपने युग के 
अशान्त वातावरण से इतने असन्तुष्ट तथा मर्माहत थे कि उसे सुधारने में तथा 
पवित्र और विशुद्ध बनाने के लिए ओर दुष्टता के स्थान पर शिष्टता को ओर 
स्वार्थ के स्थान पर पराथं की भावना को दृढ़ करने के लिये, अपनी द्ुतगाभिनी 


। लेखनी को काव्य के नाना अङ्गों की रचना में लगाया । इसी का रुचिर परिणाम 


'ह--क्षेमेन्द्र का विशाल-साहित्य ' 


महषि वेदव्यास के आदर्श पर रचना करने वाले ये महाकवि नाम्ना हो नहीं 
प्रत्युत यथार्थतः 'व्यासदास थे । 


इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी । इनकी लेखनी से जिस तरह अलंकारशास्त्र के 
उत्तमोत्तम अनेक ग्रन्थ उत्पन्न हुए उसी तरह अनेक महाकाव्य और खण्डकाव्य 
सम्पन्न हुए । इनके ग्रन्थों में सभी रसों के अनूठे पद्य प्राप्त होते हैं । इनकी 
नीतिमय कविताओं का साम्राज्य देखते ही बनता हे । हास्यरस के तो संस्कृत 
साहित्य में एकमात्र प्रतिनिधि कवि क्षेमेन्द्र हैं। इन्होंने एक नवीन प्रकार के 
आख्यानो का निर्माण किया है, जिसमें हास्य के व्याज से शोमन उपदेश प्रदान 
किया गया है। 'देशोपदेश' तथा “नमंमाळा' ऐसी कथाओं से परिपूणं हैं । 
क्षेमेन्द्र का उदात्त उद्देश्य है--तत्कालीन राजनैतिक बुराइयों, सामाजिक 
दोषों और कमजोरियों को दिखलाकर उनका निराकरण करना । कविका 
कथन है कि हास्य के द्वारा प्रदर्शित युक्ति श्रोताओं के हृदय पर गहरी चोट 
करती है, श्रोताओं के मर्मस्थान को विद्धकर उन्हें दोषयुक्त होने को प्रेरणा 
देती है । 
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इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये “देशोपदेश' में गौड़ छात्र पर तथा “Ta 
में राज्य के अधिकारियों, जैसे कायस्थ, नियोगी, ' चाक्रिक आदि पर बड़ी मे; 
चुटकियाँ ली गई हूँ । 


जनता के चरित्र के सुधार -तथा मनोरञ्जन की भावना से प्रेरित होह 
ही क्षेमेन्द्र ने रामायण तथा महाभारत की प्रख्यात कथाओं का संक्षिप्त वा 
रामायणमञ्जरी तथा भारतमञ्जरी ( रचनाकाल १०३७ ई० ) के नाम। 
प्रस्तुत किया । 


इसके वाद क्षेमेन्द्र ने शालिवाहन ( हाल ) के सभाकवि meam 
पशाची भाषा में रचित वृहत्कथा ( इसका मूलरूप आज अप्राप्त है ) का सए 


पद्यानुवाद प्रस्तुत कर «प्राचीन कहानियों का खजाना पाठकों के हि 


खोल दिया । | 


क्षमन्द्र की दुसरी विशाल कथात्मक कृति है 'बोषिसत्त्वावदान-कत्पलता' 
जिसमें भगवान्‌ बुद्ध के प्राचीन जन्मों से संबद्ध पारमितासूचक आस्यानों १ 


पद्यबद्ध वर्णन ह । अवदान' का अर्थ हे--शुम्रचरित्र । | 


क्षेमेन्द्र रचित 'सुवृत्त तिळक' छन्दःशास्त्र का अमूल्य ग्रन्थ है। इस तर 
वस्तुत: क्षमन्द्र अपने यग के महान्‌ लेखक थे इसमें किसी को विप्रतिपत्ति गहं 
हो सकती । 

क्षमन्द्र वेष्णवघर्मावलम्बी थे, पर आज-कल के कतिपय वेष्णवों के समार 
दुराग्रही नहीं थे । इनकी धार्मिक भावना अत्यन्त उदार थी । ये ब्राह्मणजातोः 
थे यह वात उनके पूर्वणों के राजामात्य होने से भो सिद्ध होती है ai 
अमात्यपद पर प्राचीनकाल में ब्राह्मणों की ही नियुक्ति होती थो 


| 
क्ष मेन्द्र के ग्रन्थ | 


१. अमृततरङ्गकाव्यम्‌, २. अवसरसारः, ३. कनकजानकी, ४, औचित। 
विचारचर्चा, ५. कविविळासः, ६. कविकण्ठामरणम्‌, ७, चतुर्वर्गसंग्रह 
५, चारुचर्या, ९. चित्रमारतनाटकम्‌ १०. दपंदलनम, ११. Ma 
चरितम्‌, १२. देशोपदेश:, १३, नीतिकल्पतरु:, १४. नोतिलता, १५. फॅ 
कादम्बरी, १६. पवनपञ्चाशिका, १७. बृहत्कथामञ्जरी, १८. बोधिसत्त्वावदा॥ 
कल्पछता, १९. भारतमञ्जरी, २०. मक्तावलो, २१ | 
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२२. कविकणिका, २३. रामायणमञ्जरी, २४. ललितरत्नमाला , २५, लावण्यवती 
२६, वात्स्यायनसूत्रसारः, २७. विनयवल्ली, २८. व्यासाष्टकम्‌, २६: दाशिवंदा- 
महाकाव्यम्‌, ३०. समयमातृका, ३१. सुवृत्ततिलकम्‌ तथा ३२. an- 
सेवकोपदेशः । 


इन ग्रन्थों में अधिकतर उपलब्ध हैं पर कतिपय ग्रन्थ. ऐसे भी हैं जिनकी 
उपलब्धि अव तक नहीं हो सकी है । 


प्रस्तुत व्याख्या 


प्रस्तुत ग्रन्थ पर संस्कृत-हिन्दी व्याख्या छिखने की प्रवृत्ति मेरे अनुज के 
मन में उदित हुई और मुझ से उत्साहित होकर . उन्होंने लिखना आरम्भ कर 
दिया । कतिपय शब्दों ( लटगा आदि) का अर्थ-निर्णय करने में उन्हें बड़ी 
परेशानी उठानी पड़ी । अन्त में बड़े परिश्रम से उन्होंने संस्कृत तथा हिन्दी 
टीका को तैयार कर मेरे समक्ष उपस्थित किया । मैंने दोनों ही टीकाओं के 
कतिपय अंशों को पढ़ा । व्याख्याकार्य में प्रथम प्रवृत्ति के कारण व्याख्याकार. 
की शैलो उतनी परिमार्जित नहीं है फिर भी इन व्याख्याओं के आधार पर 
पाठक ग्रन्थ के गढातिगूढ अभिप्राय को भी अनायास समझने में समर्थ होंगे-- 
ऐसा मुझे विश्वास है । 

कहीं-कहीं व्याख्याकार ने ग्रन्थकार के विचारों से अपनी असहमति व्यक्त 
की है और मुझे भी उन स्थलों पर व्याइ्याकार के विचार अच्छे प्रतोत हुये 
हैं । मैं व्यार्याकार के प्रति अपनो शुभकामन' प्रकट करता हूँ । 


दीपावली C3 विदुषां विघेय: 
j पं० श्रो मदनमोहन झा ै 
सं २०२१ अध्यापक, राजकीय सं€कृत.महाविद्याय, भागलपुर 
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| ॥ श्री: ॥ 


 ्रौचित्य विचारचर्चा 


संस्कृत-हिन्दीव्याख्याइयोपेता 
=O — 
कुतारिवञ्चने दुष्टिर्यनाञजजनमलीससा । 
अच्युताय नमस्तस्मे परमोचित्यकारिणे ॥ १॥ 
वन्दे गुरुचरणाब्ज-दवन्द्रं प्रत्यक्षदेवरूपन्तस्‌ | 
यान्ति महत्त्वं लोका यद्रजोलवलाभतोऽप्यत्र ॥ 
श्रक्षेमेन्द्रकृतायाः सम्यगौचित्यविचारचर्चायाः। 
संस्कृत-हिन्दी-सहितां कुरवे व्याख्यां प्रभेत्याख्यास्‌ ॥ 
| प्रारिप्सितग्रन्थप्रतिबन्धकीभूतविध्नविनाशार्थं शिष्यशिक्षाथेञ्च महाः 
। मतिः क्षेमेन्द्रः स्वेष्टदेवतानमस्कारात्मकं मङ्गलमातनोति-क्ृतारिवञ्चने 
¦ इति। येन विष्णुना, अरिवञ्चने इत्रुप्रतारणे, विषयसप्तमोयस्‌ । समुद्रः 
| मन्थनोपलब्धामृतवितरणकाछे इति भावः Diesen अज्जनमली- 
| मसा कज्जलमलिना, कृता सम्पादिता, त्यकारिणे निरंतिशयो- 
| चित्यसम्पादकाय शनत्रुवञ्चनोचितनारीवेषधारकायेति भावः । तस्मे प्रसि- 
। द्धाय अच्युताय, कदाचिदपि औचित्यच्युतिरहिताय विष्णवे नमः इति 
| सरलोऽर्थः । एतेनौचित्यविचारात्मकवस्तुनिदँशोऽपि ध्वनितः । 
|  ग्रृंथ-समाति में विघ्त-प्रतिबत्घक् और मंगल विघ्तविनाशक होता है, एसी 
| प्राचीन विद्वानों की मान्यता रहती आयी है । अतः वैष्णव मनीषो थो क्षेमेन्द्र 
| भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार करने के व्याज से प्रस्तुत ग्रंथ-प्रतिपाद्य औचित्य का 
| भागवत-गुणसंपन्न होना सिद्ध कर रहे हे--कृतारि इति । जिन्होंने ( समुद्रमंथन 
| से प्राप्त अमृतवितरण के समय ) असुरो को ठगने के लिये मोहिनीरूप्र घारण कर 
। अपने नेत्रों को कज्जल से मलिन कर लिया अर्थात्‌ पुंस्त्व का त्याग भी अंगीकृत 
| किया, औचित्य को समादृत करनेवाले तथा कमी भी उससे च्युत नहीं होने वाले 
| उन परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार है ॥ १॥ 





=. Á 
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२ औचित्यविचारचर्चा 


कृत्वापि काव्यालड्]ारां ANA: कविकणिकाम्‌ । | 

तत्कलङ्क विवेकञ्च विधाय बिबुधप्रियम्‌ ॥ २॥ | 
औचित्यस्य चसत्कारकारिणइचारुचवंणे । | 
रसजीवितभूतस्य विचारं कुरतेऽ्धुना ॥ ag, 
विवेच्यवस्तु निदिशति-कृत्वापीति। क्षेमेन्द्रो ग्रन्थकर्ता, काव्याह 
g काव्यस्य काव्याङ्गभूतेति यावत्‌, अलङ्घारा उपमारूपकादों 
यस्यास्‌ इति व्यधिकरणपेदो बहुब्रीहिः, अन्यथाऽल ङ्कारशाब्दस्य निल्न 
पृल्लिङ्गतया ख्रीलिङ्जत्वमसङ्गतं स्यात्‌, काव्यगतालङ्कारप्रतिपादिकामि 
भावः, कविकणिकास्‌ . तन्ञामकंग्रन्यविशेषस्‌, कृत्वापि सम्पाद्या 
अपिना तत्करणेऽपि स्वपरितोषाभावः सूच्यते, च पुनः तत्क्रलङ्कम्‌ काः 
saga, तन्नामक काव्यदोषनिरूपणपरं निबन्धविशेषमिति यावत! 
अथवा तत्कलङ्कुसु तस्याः कविर्काणकायाः, कलङ्धुस्‌ दोषस्‌, प्रमाष्टुं्मिति 
शेषः, धातूनामनेकार्थं्वादुद्भाव्येत्यथंकःविधायेतिल्यबन्तक्रियापदवाच्याः 
न्वय्यथकस्‌ कमंपदं वेतत्‌, विवेकस्‌ काव्यविवेक॑ तन्नामककाग्यरक्षः 
णादिनिरूपकग्रन्थविशेषस्‌ अथवा विवेकस्‌ वस्तुतत्त्वविचारं, विधा 
कृत्वा, ढ्वितीयकल्पतयोहितेनार्थन “कविकणिकाकरणकालं यावत्‌, वह 
जूरतत्त्वमेव काव्ये सर्वप्रधानं मन्यमानोऽहमासम्‌, परन्तु परात 
निलमान्यतायां दोषो मया दृष्टः, अलङ्कारतत्त्वसृक्मपरिशीलनेन 4 
ओचित्यतत्त्वं सर्वतः प्रधानं मम ध्यानपथे समायातमिति aa 
ध्वनितमवगन्तव्यस्‌ । अधुना इदानीम्‌, तद्विधानानन्तरमिति यावत्‌, 
चमत्कारकारिणः विच्छित्तिविशेषप्रयोजकस्य, चारुचवंणे रमणीयास्वादै 
सुन्दरास्बाददशायामिति यावत, रसजीवितभूतस्य रप्ेऽवि ang 
तदन्तरा रसनीयताविरहेण रसत्वस्येवासम्भवात्‌ । एतेन रसादेः प्रधानतः 
प्रमदोऽछङ्धारादितत्तवान्तरापेक्षिकः, स्वतः प्रधानत्वन्तु औचित्यतत' 
आ ध्वनितः, औचित्यस्य वक्ष्यमाणलक्षणस्य काव्यात्मतत्वभूतस, 
TANI वििष्टविद्वञ्जनस्लाघ्यस्‌, एतेन साधारणंपण्डितम्मन्यजत' 
मरियत्वांभावेऽपि नेतस्य विचारस्य किञ्चिच्छिन्नं भवतीति व्यज्यते, 
विचारस्‌.आलोचनस्‌, कुरते विधत्ते इत्यर्थः । यशोलाभरूपस्य क्रियाफले 
क्ुंगामितवेनात्मनेपदं बोध्यस्‌ ॥ २-३॥ | 


आचार्य क्षेमेन्द्र ने पहले कविकशिका नामक एक अन्य “बनाया जिसी 
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स्या 


संस्कृत-हिन्दोव्याख्याद्वयोपेता ३ 


अलंकारों का निरूपण किया, अतएव कविकणिका का विशेषण काव्यालङ्काराम्‌ 
कहा । इस विशेषणबोधक पद में काव्य के अलङ्कार--उपमा-रूपक आदि हैं 
जिसमें, इस तरह से बहुब्रीहि समास समझना चाहिए । अन्यथा काव्य को 


। अलंकृत करने वाली--इस अथं में “काव्यालङ्काराम्‌'' ऐसा स्त्रीलिंग शब्द नहीं 


संगत होगा । कारण अलंकार शब्द नित्य पुंल्लिङ्ग है। इसके बाद काव्य- 
कलंक अथवा कविकलंक” नाम का दूसरा निबन्ध भी उन्होंने लिखा, जिसमें 


काव्यदोषों का विवेचन किया गया । फिर तीप्तरा ग्रंथ “काव्यविवेक'' नाम का 
रचा, जिसमें काव्यलक्षण, काव्यभेद आदि का वर्णन किया गया । तदुत्तर आज 
इस “ओचित्यविचारचर्चा नामक पुस्तक का प्रणयन कर रहे हैं, ऐसा ग्रंथकार 
का कथन है । यह पुस्तक उस औचित्य तत्त्व का विद्वन्मनोग्राही विचार है जो 
काव्य में चमत्कार को उत्पन्न करता है और जो रमणीय आस्वादावस्था में 
जाकर रस का भी जीवातुभूत सिद्ध होता है अर्थात्‌ रस में भी रसनीयता लाने 


| का श्रेय जिसे प्राप्त है । तात्पर्य यह कि औचित्य के बिना आस्वाद्यता के अभाव 
, में रस रस कहलाने योग्य हो ही नहीं सकता । 


यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि “ओचित्यंविचारचर्चा” के 


। अतिरिक्त जिन तीन ग्रन्थों का निर्देश ऊपर किया गया है वे आज प्राप्त नहीं 
। होते । इतिहासलेखको ने भी केवल “कविर्काणका'' का ही उल्लेख किया है, 
। “काव्यकलंक” और ““काव्यविवेक'' का नहीं । पर मुझे मूल पंक्ति का स्वा- 
| भाविक स्वारस्य ऐसा ही प्रतीत होता है जिसके अनुसार “तत्कलङ्घ विवेकञ्च'” 
| को भी ग्रंथनिदेशपरक ही समझना संगत है । यदि क्षेमेन्द्र द्वारा “'काव्यकलंक'” 
| और “काव्यविवेक” की रचना वाली बात नहीं ही मानी जाय तब उक्त पंक्ति 
की व्याख्या किसी तरह यों की जा सकती हँ--्षैमेन्द्र ने पहले कविकणिका 


लिंखी, फिर उसके कंलक-दोष ( त्रुटियों ) का मार्जन करने के लिये विवेक-समु- 
चित विचार-करके औचित्य का विचार किया । तात्पर्यं यह कि अलंकार तत्त्व 
का गंभीर मनंन करंते-करते उन्हें उस तत्व में त्रुटि दीख पड़ने लगी-फिर चिर- 


| चितन से उन्हें औचित्य तत्त्व का उद्भास हुआ और उन्होंने झट से ' औचित्य- 


ते| विचारचर्चा” रच डाला 'जिससे “कविर्कणका” में जो कुछ त्रुटि रह ययी थो 
स उसका माजन हो गया ॥ २-३ ॥ 


काव्यस्यालसलङ्कारैः कि मिथ्यागरणितेगंणेः । 
यस्य जीवितमौचित्यं विचिन्त्यापि न दृव्यते ॥४॥ 
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Y औचित्यविचारचचा ` | 
जीवित॑ औचित्यस्‌ अनुरूपविधात, 

व्यस्यं, जीवितं जीवनाधायकमस्‌, sil | 

ख्पं यापि विचार्य्यापि, न दुइयते न अवलोक्यते, तस्य काव्यस्य, 
अलः ड्कारेरुपमाख्पकादिभिः, अछ्‌ असति प्राणे भूषणमिव व्यर्थमिति 
भावः, मिथ्यागणिते मुंषाख्यातैगुंणेरोजःप्रसादादिभिः किस्‌ ? न किमपीः 
त्यर्थः । यत्र काव्ये रसजीवातुभूतौचित्यमेव नास्ति तत्र गुणालद्भाराहि 
चिन्तनक्लेशो मुधैवेति भावः ॥ ४ || 4 
जिस का मं तदात्मतत्त्व अचित्य का कुछ भी रेश न हो वहां अलका 
त्वतन सर्वथा निरर्थक हैँ। ४ ॥ | 

तथा गुण Aa जु 


अङ्गारा अनुप्रासोपमादयः, Tek एव बाह्यशोभाकरा॥ 
भूषणान्येव, एतेषामलङ्ाय्यत्वाभाव इति बोध्यस्‌ । गुणा येच प्रसाद 
माधुर्यादयस्तेऽपि श्रुतसत्यशीलादिवद गुणा एव, रससिद्धस्य श्ज्धाराति 
` प्रसिद्धस्य, काव्यस्य कविकृतेः, स्थिरमविनश्वरं, जीवितं जीवनम्‌, Aa 
वष््यमाणलक्षणं, सदुशविधानरूपस्‌ उचितस्य भाव एव ॥५॥ | 
बाह्य उपकरण होने के कारण अलंकार अलंकार ही हैं और अंतरंग ह 

पर भी गुण गुण ही हैं अर्थात्‌ काव्य के जीवनाधायक नहीं हो सकते । हए 
में ऐसी क्षमता है, परन्तु औचित्य से रहित होने पर वह भी कथमपि मगन्दः 
संदोहजनक नहीं हो सकते, इसलिये श्वृंगारादि रसों से प्रसिद्ध काव्य का जीव 
औचित्य ही हं ॥ ५॥ | 
ea Pa Sa 4 काव्यस्योपमोठोक्षादयो 
प्रचुरालङ्कारास्ते कटककुण्डलकेयुरहारादिवदलङ्कारा एव, बा हा 
हेतुत्वात्‌ । येऽपि काव्यगुणाः केचन तल्लक्षणविचक्षणेः समास्नातासते॥ 
शुतसत्यञ्षीलादिबद्‌ गुणा एव, आहार्यत्वात्‌ । औचित्य त्वग्रे वक्ष्यमा 
लक्षणं स्थिरमविनदवरं जीवितं काव्यस्य, तेन विनास्य गुणालङ्कारक 
स्यापि नि्जीवत्वात्‌ । रसेन श्युद्भारादिना सिद्धस्य प्रसिद्धस्य का 
घातुचादरससिद्धस्येव तज्जीवितं स्थिरमित्यर्थः । क. , 
उक्तार्थमेव विवुणोति-परस्परेति । परस्परोपकारकर वे तर 
रूपस्य अन्योऽन्यशोभाजनकसुभगणब्दाथसमूहस्य काल 1 
क्षादयो ये प्रचुरालङ्कारास्तच्ामकप्रभतालङ्कारविशेषास्ते कः 
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संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता ,- ण 


हारादिवल्लोकप्रसिद्धविविधभूषणवत्‌, अलक्रारा एव भूषणान्येव, बाह्य- 
शोभाकरत्वात्‌ शाब्दार्थरूपशरी रशोभातिशायितया अलकारकत्वंनालका- 
्यत्वाभावादित्यर्थः । येऽपि काव्यगुणाः ओजःप्रसादमाधुर्यादयः, केचन 
कतिपये, आन्तरिकधर्मा गुणास्तल्लक्षणविचक्षणेगुंणलक्षणाविष्कारक- 
विद्वदि भ:, समाम्नाता आख्यातास्तेऽपि श्रुतसत्यशीलादिवद्‌ गुणा एव, 
अर्थात्‌ गुणगुणिनोभेंदस्य सर्वावदातत्वेन तेषामप्यात्मस्थानीयत्वाभाव 
इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह-आहार्यत्वात्‌ = आरोपविषयत्वातु-इति भावः | 
औचित्यन्तु वक्ष्यमाणलञ्गणमतुरूपविधानरूपं, काव्यस्य स्थिरमविनइवरं 
जीवितं जीवतस्‌ । तेन ओचित्येन बिता अस्य काव्यस्य WC 
युक्तस्यापि निर्जीवत्वात्‌ काव्योद्देस्यीभूतविच्छित्तिविशेषसम्पा रकत्वा- 
भावात्‌ । धातुपदव्परवहार्ये: रसैः सिद्धस्य प्रसिद्धस्य रूपवत्तया्यातस्येति 
यावत्‌ । शरोरस्य नश्वरत्वेऽपि तदितर आत्म; यथा स्थिरस्तथैव रसेत 
श्युङ्गारादिना प्रसिद्धस्य काव्यस्य औचित्यमेव निश्चितं जीवनमिति 
सारांशः । 

'जिस तरह यथास्थान विन्यस्त कटक, कुंडल, केयूर, हार आदि लौकिक 
आभूपण शरीर की शोभा को बढ़ाते हुए परंपरया आत्मा में भो विशेष गुणा- 
धान करते रहते हैं उसी तरह उपमा, उत्मेक्षा आदि शास्त्रीय अलंकार रसादि 
का उपकारक होते हुये भी काव्य फे अलंकार ( भूषण ) ही हो सकते ह आत्मा 
( अळंकार्य ) नहीं । कारण, अलंकार वाह्य घर्म हैं और आत्मा आन्तर पदाथ 
है । इसी तरह ओजः, प्रसाद आदि गुण आत्मर्घामक होने पर भो गुण ही हैं गुणी 
अर्थात्‌ काव्यात्मा नहीं, बयोंकि ये गुण भी आहार्य है --पीछे आरोपित होते दँ 
अर्थात्‌ उनको छोड़कर भी अपनी सत्ता कायम रख सकते हैं फिर उन्हं आत्मा 


कैसे कहा जा सकता है । कारण, आत्मा तो वह पदार्थ है जिसके बिना सत्ता ही 
नहीं रह सके । अतः जैसे धातु शब्द से व्यवहृत रसों से प्राणी का TAR नश्वर 
होकर भी संसार में प्रसिद्धि तो पाता है, पर आत्मा उससे भिन्न अविनश्दर 
पदार्थ हो माना जाता है, वैसे ही काव्य रस से जगत्‌ में प्रसिद्धि लाभ करता ह, 
आत्मा तो उसका स्थिरतत्त्व औचित्य ही है । तात्पर्य यह है कि जेते प्राणि-शरीर 
में पंच महाभूत सबसे स्थूल और घातु उससे सूक्ष्म हैं, पर आत्मा उससे भी सुक्ष्म 
तत्त्व है । उसी तरह काव्य में शब्द, अर्थ और उसके धर्म अलंकार सबसे स्थूळ 
तत्त्व हैं, रस तथा रसधर्म गुण उनसे सूक्ष्म तत्व अवश्य हैं, पर आत्मा का स्थान 
उनसे भी सूक्ष्म तत्त्व औचित्य की ही दिया जा सकता है । | 
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६ औचित्यविचारचर्चा 


उक्तार्थस्येव विशेषमाह-- 
उचितस्थानविन्यासादलडकृतिरलडकृतिः । 
औचित्यादच्युता नित्यं भवन्त्येव गुणा गुणाः ॥ ६ ॥ 
मलार्थमेव विवृण्वन्ताह-उचितेति। अलङ्ङृतिरलोकिकालूङ्कारोऽपि, 
उचितस्थानविन्यासात्‌ यथोचितस्थाने साधुन्यासादेव, अलङ्कृतिर- 
लङ्कारपदवाच्यो भवितुमहंति। एवभेव औचित्यादच्युता अपरिभ्रष्टा 
एव गुणा गुणा भवन्ति, गुणतामासादयन्ति ॥ 
मूल अर्थ पर ही विशेष प्रकाश डालने के अभिप्राय से कहा जा रहा है--- 
उचितेति । अलंकार तथा गुण तभी अलंकार एवम्‌ गुण कहलाने की क्षमता रखते 
हैं जब वे औचित्यको सीमा से बाहर नहीं जाते, अर्थात्‌ उचित स्थान में 
बिन्यस्त अलंकार ही अलंकार और उचित स्थान में प्रदर्शित गुण ही गुण कहला 
सकते हैं अन्यथा नहीं ॥ ६ ॥ 
अलडकृतिरुचितस्थानविन्यासादलडूतु क्षमा भवति, अन्यथा 
त्वलङ्कुतिव्यपदेशमेव न लभते। तद्॒दौवित्यादपरिच्युता गुणा गुणता- 
सासादयन्ति अन्यथा पुनरगुणा एव | 
यदाह-- 
कण्ठे मेखलया नितम्बफलके तारेण हारेण वा, 
पाणौ नुपुरबन्धनेन चरणे केयूरपाशेन वा। 
शौयेण प्रणते रिपौ करुणया नायान्ति के हास्यता- 
सौचित्येत विना रच प्रतनुते नालडकृतिर्नो गुणा; N ६॥ 
पर्वोक्तार्थमेवोदाहरणादिना स्पष्टयति-अलडकृतिरिति । अलङ्कृतिः 
भूषणसमूहः, उचितस्थानविन्यासादेव, अळङ्कतुं भूषयितुं, क्षमा समर्था 
भवति । अन्यथा उितस्थानविन्याताभावे, अलङकृतिव्यपदेशमेव अल- 
ङ्घारपदवाच्यत्वमेव, न लभते =न प्राप्सोति । स्थूलव्यत्ययेनालङ्कृतीचां 
शोभाविशेषजनक्रत्वापेक्षया भन्रभावनाराहित्यस्येव द्योतनत्वमुपपद्येतेति 
भावः । तट्ठदौचित्यादपरिच्युताः तथेव ओचित्यादहीना एव गुणा गुण- 
तामासादयन्ति गुणपदवाच्या भवन्ति, अन्यथा ओचित्यराहित्ये पुनरगुणा 
एव । कापुरुषादीनां शीर्यादिवणंनेऽनन्विततया रसादिपोषणापेक्षयां 
तद्व्याघातस्येव सम्मावनेति बोध्यम्‌ । 
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संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता ७ 


गुणालङ्कारयोरनौचित्येन गुषालद्भारतेति दर्शनाय उदा हरणमुपस्था- 
पयति--यदाहेति । कण्ठे इति । कण्ठे गले, मेखलया काञ्च्या, हारस्थाने 
मेखलाधारणेनेति भावः, वा अथवा, नितम्बफलके कटिय्रदेशे, तारेण 
निर्मलेन, हारेण मौक्तिकेन, मेखलास्थाने हारधारणेनेत्यर्थः, पाणौ करे, 
तुपुरबन्धनेन, प्रणते शरणागते, शौर्येण वीरताप्रदर्शनेन, रिपौ शत्रौ, 
करुणया दयाभ्रदर्शनेन, के मनुष्याः, हास्यतास्‌ उपहासयोग्यतां, न 
काति = woes Haa प्राप्नुवन्त्येवेति भाव: । औचित्येन 

ना अलड्कृतिगुणा वा रुचि शोभां न प्रतनुते न विस्ता गुणपक्षे 

प्रतन्वते इति वचनविपरिणामेनान्वयः || ६ || pe 


पूर्वोक्त अर्थ को ही उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने के लिये कहा जा रहा है 


| अलङ्कृतिरिति । औचित्यरक्षण की मर्यादा हो अलंकार तथा गुणों को अलंकार 


एवं गुण की संज्ञा देती है। उसके बिना न अलंकार an ( भूषण ) हो 
सकता हे और न गुण गुण ही । जैसे कणंफूल ( जो कि एक सुन्दर कर्णामरण है ) 
को कान के बदले नाक में पहन लेने पर वह नायिका के सौन्दर्य का पोषण न 
कर शोषण ही करता है । अथवा "शौर्य (जो कि एक विलक्षण गुण है ) का 
वर्णन किसी वीर के प्रसंग में न करके किसी कायर के प्रसंग में किया जाय तो 
वहाँ रसादि पुष्ट न होकर दुष्ट ही हो जाता है। फिर वे अलंकार और गुण 
कहलाने का दावा कैसे कर सकते हैं ? अर्थात्‌ औचित्य ही वह तत्त्व है जो कि 
अलंकार को अलंकार और बण को गुण कहलाने का अवसर प्रदान करता है । 
औचित्य-सुरक्षा के अभाव में अलंकार और गुण किस तरह अपनी महत्ता 
खो देते हैं, इसी को दिखाने के लिये कहा जा रहा है--कण्ठे इति । यदि कोई 
कामिनी, कंठ में कांचो, कमर में हार, हाथ में पायजेब और पैर में केयर पहनले 
तो उसकी मूखंता पर कौन उसकी हंसी नहीं उड़ायगा ? इसी तरह यदि कोई 
पुरुष शरणागत पर वीरता का और शत्रु पर दया का भाव दिखाये तो वह भी 


"अवश्य उपहास का पात्र समझ जायगा । सत्य बात तो यह है कि औचित्य के 


बिना न तो अळंकार शोभा प्रदान करते हैं और न गुण आकृष्ट ही कर 
सकते हे ॥ ६ ॥ 
कि तदौचित्यमित्याह-- 
उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत्‌ । 
उचितस्य च यो नावस्तदोचित्य प्रचक्षते ॥ ७॥ 
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 यत्किल यस्यानुरूपं तदुचितमुच्यते, तस्य भावसोचित्यं कथयन्ति । | 
यदौचित्यं काव्यजीवातुभूतम ङ्गी क्रियते कि तत्स्वरूपमित्याकाडक्षायामु- 
“उचितं प्राहुराचार्याः' इत्युक्तं ग्रन्थकारेण तस्येदं तात्पर्यस्‌- यस्य वस्तुतः 
qq किल निञ्चयेन, सदुशम्‌ अनुरूपं, तत्‌ आचार्याः कास्यतत्त्वविदः, 
उचितं, प्राहः कथयन्ति, तस्योचितस्य च यो भावस्तदेव औचित्य प्रचक्षते, 
कथयन्ति यत्किलेति पङ्क्तेराशयः स्पष्ट एव ॥ ७॥ | 
जो औचित्य काव्य के जोवन के रूप में अंगीकृत किंगा गया है उसके सनख 
`को स्पष्ट करने के लिये कहा जा रहा है--उचितं प्राहुरिति । जो वस्तु जिसके 
अनुरूप होती है, वह उचित कहलाता है और उसी के भाव को विद्वानों 1 
औचित्य की संज्ञा दी है ७ ॥ 
अधुना सकलकाव्यशरी रजीवातुभूतस्यौचित्यस्य प्राधान्येनोपलम्यां 


स्थिति दर्शयितुमाह-- 





पदे वाक्ये प्रबन्धार्थ गुणेऽरूङ्करणे रसे। 

क्रियायां कारके लिङ्गो वचने च विशेषणे॥ ८४ 

उपसर्गे निपाते च काले देशे कुले ब्वते। 

तत्वे सत्त्वेऽप्यभिप्राये स्वभावे सारसंग्रहे ॥ ९ ॥ 

प्रतिभावासवस्थायां विचारे नाम्न्यथाशिषि। 

काव्यस्याङ्गेषु च प्राहुरोचित्यं व्यापि जीवितम्‌ ॥१०॥ 

एतेषु पदप्रभृतिषु स्थानेषु सर्मस्विव काव्यस्य सकलशरीरव्यापि 

जी वितसोचित्यं स्फुटत्वेन स्फुरदवभासते ॥ 
अधुना सम्प्रति, सकलकाव्यशरीरजोवातुभूतस्प निःशेषकाव्यवपृः 
जीवनाधायकस्य औचित्यस्य, प्राधान्येन, न तु निःशेषेण, एतेन निदिष्ट। 
- स्थलातिरिक्तत्थलोपलभ्यत्वमप्योचित्यस्येति सूचितम्‌ । उपलभ्यां प्राप्यं 
स्थिति विद्यमानत्वं, दशेयितुमाहेत्यवतरणग्रन्थः । निम्चलिखितस्थलेप 
मुख्यतयौचित्यमुपलभ्यत इति तदर्थ:। पदे इति (१) पदे सुप्तिङन्तरूपे 
शान्दे इत्यथः, (२) वाक्ये पदसमूहे, (३) प्रबन्धार्थं प्रबन्धस्य कुमारः 
संभव-रघुद॑श्ादेरथेऽमिधेये, (४) गुणे ओजःप्रसादादौ, (५) अलङ्करणे 
डपमोत््रेक्षाद्यलङ्कारे, (६) रसे श्वृद्धारादिरसे, (७) क्रियायां पचति-भवः 
तीत्यादिपदबोष्ये, (८) कारके eie, (९) लिज़े स्त्री-पुं-तपुंसक रूपे 
(१०) बचने एवं दचन-द्विवचनादौ, (११) विशेषणे {वशेप्यगतगुणाख्यापके 
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(१२ उपसग क्रियायोगाश्रिते प्र-परादिरूपे, (१३) निपातेद्धव्याथके च- 
वा-हेत्यादिरूपे, (१४) काले समये, (१५) देशे स्थानविशेषे, (१६) कुळे 
वंशपरम्परायास्‌, (१७) ब्रते नियमविशेषरूपे, (१८) तत्त्वे तत्त्वाख्याने 
यथावद्वस्तुवणंन इत्यर्थः, (१९) सत्वे सत्त्वस्यान्तर्वलस्य वणनायास्‌, 
(२०) अभिप्राये तात्पर्य, (२१) स्वभावे प्रकृतो, (२२) सारसंग्रहे fasg- 
प्राथंकथने, (२३) प्रतिभायां नवनवोन्मेषशालिवुद्धिरूपायास्‌, (२४) अव- 
स्थायां वयःक्रमे, (२५) विचारे विवेचनायां, (२६) नाम्नि संज्ञाभिधाने, 
(२७) आशिषि आशीर्वादे । एतेषु च काव्याङ्गेषु व्यापि व्यापकं, जीवितं 
जीवनमोचित्थमेव प्राहुमंनीषिण इति भावः। एतद्‌ग्रन्थाशयमेव स्फोर- 
यत्येतेष्विति । अयं भावः--क्रारिकोक्तं पदादिकमादायैव काव्यशरीरं 
संपन्नं भवति । एवश्च पदादिकं काव्यस्य शरीरस्य हस्तादिकमिव लघ्वंग- 
भूतस्‌, सकलतदंशव्यापिनस्तत्वस्योचित्यस्यात्मत्वमुचितं न तु रसादे- 
स्तस्य सकलतदंशव्यापित्वविरहात्‌। किञ्च काव्ये कारिकोक्तपदादि- 
भिन्नोऽप्यंशः संभवति चेत्‌ ? भवतु नाम, किन्तु ममंभूता अंशास्त एव । 
तथा च यथा प्राणिशरीरगतममस्थानेषु जायमानेनाघातेन प्राणोत्क्रमण- 
क्रमेण जीवस्तच्छरोरं जहाति तथेव काव्यशरीरगतममंस्थलेषु पदादिषु 


- व्याधाते चमत्काराजननद्वारोचित्यं काव्यं परिहरति, येन तदकाव्यमेव 


सम्पद्यते ८-१०॥ 

औचित्य का क्षेत्र यद्यपि बहुत विस्तृत है, काव्य में हो नहीं अपितु लोक में 
भी सब जगह औचित्य का ही साम्राज्य दृष्टिगोचर हो रहा है, फिर इसको गणना 
कर निश्चित संख्या बताना आसान काम नहीं है। तथापि वृष्डान्त के रूप में 
ग्रंथकार ने सत्ताईस स्थानों का निदेश किया है जो कि निम्नलिखित हैं — 

(१) पद, (२) वाक्य, (३) प्रबन्धार्थ, (४) गुण, (५) अलंकार, (६) रस, 
(७) क्रिया, (८) कारक, (९) रिंग, (१०) वचन, (११) विशेषण, (१२) उपसर्ग, 
(१३) निपात, (१४) काळ, (१५) देश, (१६) कुल, (१७) ब्रत, (१८) तत्व, 
(१९) सत्त्व, (२०) अभिप्राय, (२१) स्वभाव, (२२) सारसंग्रह, (२३) प्रतिभा; 
(२४) अवस्था, (२५) विचार. (२६) नाम, (२७) आशीर्वाद, अर्थात्‌ काव्य के 
मर्म के समान इन स्थानों में औचित्य की स्पष्ट प्रतीति होती है । सारांश यह है 
कि जेते प्राणि-शरीर के प्रत्येक अंश में व्याप्त तत्त्व का नाम आत्मा होता हे, 
उसी तरह. काब्यशरीर के उक्त सभी अंशों में रहने वाले तत्व “औचित्य” 
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आत्म-संज्ञा प्रात करता है, और जसे प्राणि-शरीर के मर्मभूत स्थानों पर आधात | 
होने से प्राण-निष्क्रमण द्वारा आत्मा शरीर को त्याग देता है, उसी तरह काब्यः | 
शरीर के ममंभूत पूर्वोक्त स्थानों में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने से औचित्य | 
काव्य का परित्याग कर देता है । फिर वह काव्य कहलाने का अधिकारी नहीँ | 
रह जाता हैं ॥ ८-१० ॥ | 
तेष्दाहरणानि क्रमेण दशंयितुमाह— | 
तिलक बिञ्रती सुक्तिभत्यिकसमुचितं पदम्‌ । | 
चन्द्राननेव कस्तुरीकृतं श्यामेव चान्दनम्‌ ॥ ११ 0 | 
एकसेवोचित पदं तिलकायमानं बिञ्जाणा सूक्तिः समुचितपरभाग- 
शोभातिशयेन रुचिरतामावहति । | 
उपयुंक्तोचित्योदाहरणप्रदशनक्रमे प्रथमं पदगतौचित्यं विवेचयति- 
तिलकमिति। कस्तुरीकृतं मृगमदविरचितं श्याममिति यावत्‌, तिलकमु 
विशेषकं, बिभ्रती धारयन्ती, चन्द्राननेव गौरवर्णनायिकेव, चान्दनं 
श्रीलण्डद्रवकल्पितं धवलमिति यावत्‌, तिलकं, बिभ्रती, स्यामेव श्यामः | 
वर्णा कामिनीव च तिलकं तिलकवदाच्रत्‌, एकमप्युचितं पदं किमुत | 
बहूनि पदानि, बिभ्रती, सूक्तिः काब्यरूपा वाक्‌, भाति शोभते, इत्यथः | 
वृत्त्यर्थः स्पष्ट एव । | 
जैसे शरदिन्दुवदना सुन्दरी के ललाट पर कस्तूरीविरचित श्याम तिलक और 
श्यामवर्णा कामिनी के भाल पर श्वेत चन्दन का एक भी टीका उनके सौन्दय में | 
चार चांद लगा देता है वैसे ही एक भी समुचित पद-पदान्तर की शोभा को | 
बढ़ाती हुई संपूर्ण सुक्ति ( काव्यात्मक वाणी ) में अपूर्व मधुरिमा का संचार कर | 
देता हैं ॥ ११ ॥ | | 
यथा परिमलस्य-- | 
मग्नानि द्विषतां कुलानि समरे त्वत्खड्गधाराकुले, 
नाथास्मिस्निति वन्दिवाचि वहुशो देव श्रुतायां पुरा । 
मुग्धा गुजरभुमिपालमहिषी प्रत्याशया पाथसः, 
कान्तारे चकिता विमुञ्जति मुहुः पत्युः कृपाणे दृशौ ॥ 
पदगृतमौचित्यमुदाहतुमाह--यथा परिमलस्येति। मग्नानीति। हे देव! 
राजन्‌ ! त्वत्खड्गधाराकुरे त्वत्खड्गप्रवाहेणाकुले व्याप्ते, अस्मिव्‌ 
सद्योजाते, समरे युद्धे, द्विषतां इत्रुणास्‌, कुलानि समूहाः, नाथ! 
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स्वामिन्‌ ! मग्नानि लीनानि, इति एवंभूतायां वन्दिवाचि वन्दिजन- 
समुच्चारितवाण्याँ, पुरा, बहुशो$नेकवारं, श्रुतायामाकर्णितायां सत्यां, 
मुग्धा सरलचित्ता, गुर्जरभूमिपालमहिषी गुजंरभूमिपालस्य गुजेरपृथ्वी- 
पतेः, महिषी राज्ञी, पाथसो जलस्य, प्रत्याशया पिपासामभिसान्त्वयितुस, 
` आशाविशेषेण, कान्तारे वने, चकिता सती, पत्युः स्वामिनः, कृपाणे 
` खड्गे, दुशौ नेत्रे, विमुञ्चति प्रक्षिपतीत्यर्थः । 
| पदगत औचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है--यथा परिम- 
| लस्येति । मर्नानीति- जंगल में सरल हृदयवाली गुर्जर देश की सम्राज्ञी चकित 
| होकर अपने पति की तलवार को दोनों आँखों से देख रही है ओर कह रही है 
| कि--है नाथ ! बन्दीजनों के मुख से पहिले मैंने अनेकों बार सुन रखा है कि युद्ध 
में आपके तलवार की धारा के जल में शत्रुओं के झुंड के झुंड डूब गये हैं, परन्तु 
अभी इसकी घारा के जल से मेरी प्यास क्यों नहीं बुझ पाती? बेचारो रानी 
इतनी भोली है कि उसे पता नहीं कि इस खड़गधारा को प्यास मिटाने को 
| क्षमता नहीं है, शत्रुओं को भले ही डुबा दे। यह पद्य गुजं रराजविजेता किसी 
| राजा को स्तुति में किसो कवि के द्वारा कहा गया है । 
| अत्र सुरधापदेतोचित्यचमत्कारिणा सूक्तिः शरदिन्दुबदनेव इयास- 
| तिलकेन इयामेब शुञ्रविशेषकेण विभूषिता सकलकविकुलललामभूतां. 
| विच्छित्तिमातनोति । 
अत्र अर्थाचित्यचमट्कारिणाभिषेयोचित्यचमत्क्रारप्रवणेन, मुरधा-- 
पदेन मुग्धेतिपदप्रयोगेण, सूक्तिः, इयामतिछकेन कस्तुर्यादिघटितक्कष्ण- 
बिन्दुना, विभूषिता, शरदिन्दुवदना शरच्चन्द्रानना गौरीति यावत्‌, इव, 
शुभ्रविशेषकेण श्रीखण्डद्रवतिलकेन, विभूषिता, शयामा इयामवर्णा नायि- 
| केव च, सकलकविकुलललामभूतां समस्तसरसजनस्पृहणीयां विच्छित्ति 
| चमत्क्रारम्‌, आतनोति विस्तारयतीत्यर्थः। कुपाणधारातः पिपासा- 
शान्तिमिच्छन्त्याः गुज॑रराजमहिष्याः मुर्धेतिविशेषणतया प्रयोगं कुर्वाणः 
कविः सम्पूर्णमपि पद्यं चमत्क्कारचचितमिवाकरोदिति सुतरां पदगतौ- 
'चित्यमत्रेति । 
उपर्युक्त पद्य में अर्थोचित्य के कारण चमत्कार को उत्पन्न करने वाले मुग्धा 
:( भोली ) पद के प्रयोग से यह सूक्ति श्याम तिलक से चन्द्रानना एवम्‌ स्वच्छ, 
तिलक से श्यामा की तरह समस्त सरस सम्प्रदाय के हृदय में एक अपूर्व ही 
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“चमत्कार चमका देती है । तात्पर्यं यह है कि जो गुर्जरराजमहिषी इतना भो! 
“नहीं समझ याती कि खड्गधारा से जलघारा की तरह प्यास नहीं बुझ सकती, 
“उसके लिए मुग्घा पद का प्रयोग कितना वाञ्छनीय है, इसका अनुभव कोई, 
सहृदय ही कर सकता है । 
न तु यथा धर्मकीत्ते:-- 
लावण्यद्रविणव्प्रयो न गणितः क्लेशो महान्स्वीकृतः, 
स्वच्छन्दस्य सुखं जनस्य वसतश्चिन्ताज्बरो Aia: | 
एषापि स्वयमेब तुल्यरमणाभावाइ्राकी हता, 
कोऽ्थचेतसि वेधसा विनिहितस्तस्व्यास्तनं तत्वता ॥ 
पदगतौचित्यं प्रदश्यं सम्प्रति तदनौचित्यं प्रदर्शयितुमाह-नतु यथेतिं 
` न्लावण्येति। कस्या अप्यलौकिककान्तिमय्याः कामिन्याः सौन्दर्यवण ag | 
'छावण्यद्रविणब्ययो लावण्यं सोन्दर्यरूपमेव यद्‌ द्रविणं द्रव्पन्तस्य व्यय, 
न, गणितः संख्यातः, महानतिशयः, क्लेशो दुःखं तन्तिर्माणे श्रम इति 
यावत्‌, स्वी कृतोऽङ्गीकृतः, स्वच्छन्दस्य -स्वतन्त्रस्य, सुखं वसतो निश्चिन्तः 
तथा सुखपूर्वकं तिष्ठतो निश्चिन्तजीवनं यापयत इति भावः, जनस 
मानवस्य कृते इति शेषः, तनन पीवी 
'निमितो रचितः। तुल्यरमणाभावादनुरूपप्रियतमाभावात्‌, एषापीयमपि 
'चराकी दुःखदग्धेत भावः, स्वयमेव नतु परेण हृता नष्टा, ( afg ) तन्व्या 
कृशाङ्ग्याः, तनं शरीरं, तन्वता सुजता, वेधसा विधात्रा, चेति 
` "चित्ते, कोऽथः—कोऽभिप्रायः, बिनिहितः स्थापित इति न जाने-इति शेषः! 
पदगत औचित्य को दिखलाकर अगी तद्गत अनौचित्य को दिखलाने के 
| “कहा गया है--नतु यथेति । किसी अलौकिक कान्तिमयी कामिनी को प्रशंसा १ 
| कवि कह रहा है कि विधाता ने इस तन्वी की शरीर-रचना कर अपने हृदय 
“किस लाभ की आशा की थी पता नहीं, क्योंकि इसके निर्माण में सौन्दय-स 
का जो अपार व्यय हुआ उसकी तो गिनती ही नहीं की, ऊपर से परिश्रम 
“खुब ही फरना पड़ा । इस तरह अपनी हानि तो हुई ही, साथ ही >. | 
“स्वच्छन्द और सुखमय जीवन बितानेवाले पुरुषजाति के हृदय में कामिनी- 
'जगाकर चितारूप एक व्याधि की सृष्टि कर दी। इतना ही नहीं, अतु 
“प्रियतम के अभाव में यह बेचारी खुद भी बेमौत मारी गयी । यदि ब्रह्मा 
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इसके योग्य किसी पुरुष की रचना करने की क्षमता नहीं थी तो संसार में इस 


तन्वी की सृष्टि कर लाभ क्या हुआ, यह वही जानें । 


अत्र “तन्व्याः” इति पदं केवलशन्दानुप्रासव्यसनितया निबद्धं न 
काञ्िदथोचित्यचमत्कारकणिकामाविष्करोति। “gaai” इत्यत्र 
पदमनुरूपं स्यात्‌। अन्यानि वा निरतिशयरूपलावण्यव्यञ्जकानि ॥ 
तत्वीपदं तु विरहविधुररमणीजने प्रयुक्तमथौचित्यशोभाँ जनयति । 


उपपादयति-अत्रेति । उपयुक्तपद्में “तन्व्याः” इतिपदं केवलशब्दानुप्रा- 
सव्यसनितया केवलं 'तनुं तन्वता’ इत्य त्रोक्ततकारानुप्रासाग्रहितया, 
निबद्धं योजितं, न काश्चित्‌ कामपि, अर्थौचित्यचमत्कारकणिकाम्‌ 
वाच्योचित्यचमत्कारकणम्‌, आविष्करोति जनयति। अत्र तन्ब्या 
इति पदस्थाने सुन्दर्या इति पदम्‌ अनुरूपं समृचितप्रयोगयोरयं स्यात्‌ | 
नन्वेवं छन्दो भङग इति चेत्तत्राह--अन्यानीति इतराणि वा, निरतिशयरूप- 
लावण्यव्यज्ञकानि विलक्षणछपसौन्दयंप्रतिपादकानि, प्रयोगयोग्यानि 
स्युरिति शेषः । वस्तुतस्तु छन्दोभङ्कगप्रसङगो$किञ्चित्करः । “कान्तामिमां 
तन्वता” इत्येवं निर्माणे दोषाभावात्‌। तन्वीपदं तु विरहविधुररमणीजने 
वियोगक्षामकामिनीलोके प्रयुक्तं सदर्थौचित्यशोभां वाच्यौचित्यचारुतां 
जनयति । इह्‌ तु तदन्यथाभ्रयुक्तमित्योचित्यक्षयान्नितरां सहृदयहृदय- 
हानिरिति बोध्यम्‌ । 


उपयुक्त पद में तन्वी शब्द का प्रयोग केवल तकारानुप्रास के आग्रह से किया - 
गया हूँ। यथार्थतः यहाँ इसकी कुछ भी उपयोगिता नहीं है, क्यों कि दुर्बलता वियोग 
का स्वाभाविक गुण है अतः इस पद का प्रयोग केवल विरहविधुर रमणीजनों 
के लिए ही उपयुक्त हो सकठा है। यहाँ तो कवि का अभिप्राय उत्कृष्ट सौन्दर्य 
वर्णन से है फिर तो सुन्दरी, कान्तिमयी इत्यादि विलक्षण सोन्दर्यव्यञ्जक शब्दों 
का प्रयोग ही उचित था ऐसा न करके कवि ने एक भारी भूल को है। इस एक 
मात्र पद के अनौचित्य से पुरा का पूरा पद्य ध्राणहीन-सा माळूप पड़ता है । यही 
_तन्व्यास्तनुं तन्वता” की जगह यदि “कान्तामिमां-तन्वता” ऐसा पाठ कर दिया 
जाय तब कान्ता पद से अनुरूप सौन्दर्य की अभिव्यक्ति कें. द्वारा औचित्य की रक्षा 
हो सकती है । | 
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१४ ओचित्यविचारचर्चा | 
यथा श्रीहषस्य- | 
परिम्लानं पीनस्तनजघनसज्भादुभयत- | 
स्तनोमंध्यस्यान्तः परिमलनमप्राप्य हरितम्‌ । | 
इदं व्यस्तन्यासं दलथभुजलताक्षेपचलने:, | 
_ कुंशाड्रचाः सन्तापं वदति विसिनीपत्रशयनम्‌ ॥ 

' तन्वीपदसमानार्थकस्य कृशाङ्गीपदस्यानुरूपप्रयोगं दरशयितुमाह-यथा 
"श्रीहषस्येत परिम्लानमिति-रत्नावलीताटिकाप्रधाननायिकाया| 
सागरिकाया विरहावस्थासूचकस्‌ पद्यमिदम्‌ । पीनस्तनजघनसङ्गात्‌ 
'पीनयोः अतिस्थूलयोः, स्तनयोजेघनयोश्च, सङ्गात्सम्पर्कात्‌, उभयत 

उसयत्र, परिम्लानं शुष्कप्रायं, तनोः क्षीणस्य, मध्यस्य मध्यभागस्य 
'परिमळनं सङ्घर्षणस्‌, अप्राप्य न लब्ध्वा, अन्तमंध्ये, हरितं स्वाभाविकः 
रूपेण हरिद्वर्णकमेव स्थितमित्यर्थः, स्तनयोजंघनयो्चात्युच्चत्वेनाधो- 
मुखं श॒यानाया नायिकाया मध्यभागस्य शय्यासम्पर्कविरहितत्वेन तत्रत्यः 
शय्यायाः स्वाभाविकत्वं सुतरां सम्भवतीति बोध्यस्‌। इलथभुजलूता- 
क्षेपवल्ने: इलथे शिथिले ये भुजलते बाहुबल्लर्यो, तयो राक्षेपबलनेराकुञ्चनः 
Hs सा पो, लि विपरीतो न्यासः स्थापनं यस्य तथाभूतम्‌, 
इद्‌ पुरोवात q { कमलपत्रशय्या, कृदाङ्गथास्तन्व्याः, 
सन्तापं विरहज्वरज्वालां वदति कथयति । AME | 
तन्वी शब्द के समान अर्थ रखने वाळे कृशांगी पद का समुचित प्रयोग, 
दिखाने के लिये कहा गया है यथा--श्रीहर्षस्येति । परिम्लानमिति यह इलोक 
-रत्नावली नाटिका” से उद्धत किया गया है--इसमें ऊंकेशकुमारी सागरिका की 
विरहावस्था का सजीव चित्र खींचा गया है। वत्सराज उदयन के विरह में 
सागरिका विह्वल हो गयी हे । अंग सुखकर कुश हो गये हैं, विरहज्वर की 
ज्वाला से कहीं भी उसे शान्ति नहीं मिलती, जिघर ही आँखें फिरतो है उधर 
ही उद्देजक दृश्य दीख पड़ते हैं। अतः अघोमुख होकर कमलदलकल्पित श्या 
पर पड़ी रहती है। इस स्थिति में परितापसूचक अन्य चिह्वविसेष के न रहने 
पर भी उसके संताप के संबन्ध में किसी से पूछने को आवश्यकता नहीं होती, 
क्योकि वह कमलपत्र की बनी शय्या ( जिस पर वह सोई रहती है) ही उसके 
संताप को प्रकट कर रहो है । कारण, उस शय्या के पाइवेदेश (दोनों बगल) 
उच्च कुच तथा स्थूल जघनो के संपक से मलिन हो रहे हैं, पर शय्या का मध्य 
भाग इश मध्य-उदर-भाग के स्पर्श को न पाकर हरा-ताजा बना हुआ है और 
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sa शाय्ग्रा की रचना तो सर्वत्र शिथिल वाहुवल्छरी के आकुंचन-प्रसारण 
अस्तव्यस्त हो ही गयी है। ऐसी शय्या को देखकर भी क्या किसी दशक को बह 
पर लोटती हुयी कामिनी के संताप को समझने के लिये किसी से पूछने की 
आवश्यकता पड़ ह है al नहीं । 

अन्न साग[रकाया (वरहावस्थासुचक “कुशाङ्गयाः” इति पदं परमौ- 
ल पा 1 Sal | : 5! EN 

उपपादयन्नाहात्रेति। SRRA, सागरिकाया लङ्केश :, विर- 
हावस्थासूचक॑वियोगस्थितिव्यज्ञकम्‌, “कृशाङ्गयाः” र सम 
चित्यस्‌ औचित्यस्य परां काष्ठां, पुष्णाति पोषयति ॥ ११॥ 

यहाँ पर ल॑केशकुमारी सागरिका के लिये वत्सराज उदय के वियोग को 
सूचित करने वाले क्ृशांगी पद का प्रयोग अत्यन्त समीचीन होने के कारण पाठकों 
को अपूर्व आनन्द प्रदान करता R.I! ११ ॥ 

वाक्यगतौचित्यं दर्शयितुमाह-- 

भोचित्यरचितं य सतत स संमतं सताम्‌ । 
F ii kainnya Kei KL श्रुतम्‌ १२॥ 
ओचित्यरचितं वाक्यं काव्यविवेकविचक्षणानासभिमततमस | 
पदगतौचित्यं प्रदञ्यं सम्प्रति द्वितीयं वाक्यूगतौचित्यप्रदर्शनायाह- 
औचित्येति । औचित्यरचितस्‌ औचित्याभिनिवेशपूर्वक॑ निमितं, वाक्यं 
पदसमूहः, त्यागोदग्रं त्यागेन दानादिनोदग्मुदात्तमेश्वयं, विभूतिरिव, 
शीलोज्ञ्वलं शीलेन सत्स्वभावेन, उज्ज्वल प्रशस्तं, श्रुतं शाख्नमिव) सततं 
संवंदा, सतां सज्जनानां, सम्मतमभिमतमभीष्टमित्यर्थः । अस्येव f- 
'कितार्थमाह-ओचित्यरचितमिति। ओचित्यरचितं वाक्यं, काव्यविवेक- 
'विचक्षेणानां काव्यालोचनचतुराणां, विदुषाम्‌, अभिमततमं निरतिशय- 
मभीष्टमिति भावः | 

पंदगत औचित्य को दिखाकर नभी क्रमांगेत द्वितीय वाक्यगंत औचित्य 
का प्रदर्शन करने के लिये कहा गया है-औचित्येति । जैसे दान आदि के द्वारा 
संपत्ति की उदात्तता और दाक्षिप्यादि गुणों के द्वारा विद्या की उज्ज्वलता संज्जनों 
के लिये विशिष्ट स्थान रखती है वैसे ही औचित्य को ध्यान में रखकर की गयी 
“वाक्यरचना काव्याछोचकों के लिये सर्वदा स्पृहणीयं बनी रहती है। इसी 
“आशय को. सीघे शब्दों में वृत्ति के द्वारा स्पष्ट शिया है । मौनित्यरचिंतंमिति-- 
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औचित्य की मर्यादा से युक्त वावय-विन्यास काव्यालोचनचतुरों का अत्यन्त प्रिय | 
होता है | | 
यथा मम विनयवल्ल्यास-- | 
देवो दयावान्विजयो जितात्मा यमौ सनः संयसमानतीयौ । | 
इति ब्रुवाणः स्वभुजं प्रमा्टि यः कीचकालिककालदण्डस्‌ । | 
धीरः स विरका कुबेरशौयं प्रशमोपदेष्टा । EE | 
दुष्टो हिडिम्बादयितः कुरूणां पर्यन्तरख्रागणनाङृताच्तः ॥पुग्णकम्‌। 
वाक्यगतमौचित्यमुदाहर्तुमाह-यथा ममेति । देव इति। देवो युधिः 
छिरः, दयावान्‌ दयाशीलः, विजयोऽर्जुनः, जितात्मा विजितात्मव्यापारो, 
य॒मो नकुलसहदेवौ, मनःसंयममाननीयो मनसश्चित्तस्य संयमेन वशी- 
करणेन, माननीयो मानाहु, इति पूर्वोक्तर्पेण, ब्रुवाण:--केथयनु, य| 
( भीमसेनः ) कीचकाकालिककालदण्डे कीचकाय तन्नामकनृपविशेषाय 
विराटश्यालकायेति भावः, अकालिकमसामयिक कालदण्ड कतान्तलः| 
गुडमिव वर्तमान, स्वभुजं निजबादुदण्डं, प्रमाष्टि प्रमार्जयति, दयादि- 
मि्हेतुभि्युधिम्ठिरादयः शत्रुशातने नितरामसमर्था इति स्वभुजस्येव 
संवलत्वेन तत्परिमाजनमुचितमेवेति भावः । किर्मीरजटासुरारिः किर्मीरा 
चित्रविचित्रा, जटा केशग्रन्थियंस्यैवंभूतो योऽसुरो राक्षसः तस्या रिर्घातकः, 
कुबेरशौयंप्रशमोपदेष्टा कुबेरस्य धनाधिपस्य, शौयंस्य शूरतायाः, प्रशमस्य 
विनाशस्योपदेष्टा, कुरूणां कौरवाणां, दुर्योधनादीनां, पर्यन्तरेखागणना' 
कृतान्तः पर्यन्तरेखाया जोवनान्तलेखायाः, गणनायां संख्याने, कृतान्तो 
यमराडिव वर्तमानः गुरुकुलविनाशकारक इत्यर्थः, हिडिम्बादयितो 
हिडिम्बायास्तन्तामकासुरकन्यकायाः, दयितः प्रियतमो, धीरो गम्भीरः 
स भीमसेनो दुष्टोऽवलोकितो लोकेरिति शेषः | 
बाक्यगत औचित्य के उदाहरणस्वरूप ग्रंथकार ने स्वरचित विनयवल्ली 
नामक पुस्तक में से यह पद्य उद्धत किया है । घर्मराज युधिष्ठर अत्यन्त दयावा: 
हे, अजुन बलवान्‌ होते हुए आत्मविजेता भी हैं, नकुल और सहदेव चित्तवृ्ति : 
के संयम में पूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में इनलोगों के द्वार र 
सन्रुसंहार असंभव है ऐसा कहता हुआ जिसने कीचक के लिये दुसरे यमदंड न २ 
समान आचरण करने वाले अपने बाहुयुगलों को चढाना शुरू कर दिया, किमी 
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जटा वाले असुर विशेष का विघातक, कुबेर की वीरता का. विनाशक कुरुकुल की 
जिन्दगी का अन्त करने वाला, हिडम्बा का पति, अत्यन्त पैयंग्ाली ag भोमसेन 
देखा गया | 

अन्न भीमस्य भोमचरितोचितकोीचकाकालिकफालदण्डहिडिम्बाद 
यितादिभिः पदेरुन्निद्ररोद्रस्वरूपानुरूपो वाक्यार्थः सजीव इब. भासते। 


अत्र पदद्वये भीमस्य युधिष्ठिरानुजस्य, भोमचरितोचितकीचका- 
_ काकिककालदण्डहिडिम्बादयितादिभिः भीमचरित्रानुरूपतत्तदविलेषणो- 
| पादानेरन्निदररसानुरूपं उदबुद्धरोद्ररसोचितो वाक्यार्थः सजीवः 
| प्राणवानिव, भासते शोभते। अन्रौचित्यस्य पदाधिकस्थितिमत्तया 
| वाक्यगतत्वमित्यवसेयस्‌ । | 


| उपयुक्त पद्यो में भीमसेन की प्रकृति के अनुकूल कीचकाकालिक कालदंड 

हिडिम्बादयित आदि पदों का प्रयोग रौद्ररस को. जगाता हुआ सहृदयों के मानस- 
| पटल म अपूव आनन्द प्रदान करता है, जिससे पूरा का पूरा वाक्यार्थ सजीव के | 
| समान प्रतिभासित हो रहा है । अनेक, पदव्यापी होने के कारण ही यह वाक्यगत 
ओचित्य का उदाहरण हुआ । ु 


अथवा राजशेखरस्य-- 
सम्बन्धी पुरुभुभुजां मनसिजव्यापारदीक्षागुरु- 


गौराङ्गोवदनोपमापरिचितस्तारावधुवल्लभः । 
| सद्योमाजितदाक्षिणात्यतरुणीदन्तावदातद्युति 
ब्चन्द्र: सुन्दरि दुइयतामयसितञ्चण्डीशचुडामणिः ॥ 
बाक्यगतौचित्यस्य: द्वितीयमुदाहरणमुपस्थापयत्यथवा राजशेखर- 
स्येति। सम्बन्धीति । हे सुन्दरि ! पुरुभूभुजां पुरुवंश्ोद्भवराज्ञां, सम्बन्धी 
सम्परकी, पुरुवंशास्य चन्द्रत एवोत्पत्तिरिति तत्सम्बन्धः स्फुट एव । मनसि-' 
जस्य कामस्य, व्यापारस्य व्यवहारस्य, दीक्षायाः शिक्षणस्य, गुरुरुपदेष्टा, 
उद्दीपकत्वादिति भावः । गौराङ्गया गोरवर्णायाः ( नायिकायाः ), वदन- 
स्याननस्य, उपमया परिचितः, कामिनीमुखोपमाभूत इति यावत्‌, 
तारा नक्षत्राण्येव वध्वः पत्न्यस्तासा वल्लमः प्रियतमः, सद्योचिरादेव 
दाना परिष्कृतानां, दाक्षिणात्यानां दक्षिणदेशोद्भूतानां, तरुणीनां 
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युवतीनां, दन्तानां, याञ्वदाता निमंला द्युतिः शोभा, सेव द्युतियंस्य सः, | 
दन्तचन्द्रयोरुभयोरपि समुज्ज्वलत्वेन युक्तोपमेति बोध्यस्‌ । चण्डीशस्य | 
शिवस्य, चूडाया मोलिग्रन्थेमंणिर्भूषणमिव वतंमानोऽय्ं छब्धोदयश्नद्रः | 
सुघांशुरितंः पूवंस्यां दिशि दृश्यतामवलोबयतां त्वयेति शेषः | | 
आलोचक कवि राजशेखर के द्वारा रचित यह पद्य वाक्यगत औचित्य के | 
द्वितीय उदाहरण के रूप में उपस्थित किया गया है | सम्बन्धी ति--नायिका को | 
अनुकूल बनाने के लिये उगते हुये चन्द्र को लक्ष्य कर नायक कह रहा है--अये | 
सुन्दरि | देखो पूरब दिशा में चन्द्र उग जाये हैं, जो कि भगवान्‌ शकर के | 
शिरोभूषण, तारातरुणी के तरुण प्रियतम भोर पौरवों के कुल के मूल ही नहीं, 
अपितु कामकला के शिक्षक, गौरांगी के मुख की उपमा से परिचित, तथा, 
दाक्षिणात्यकामिनी के सद्योमाजित धवल दन्तपंक्ति के समान स्वच्छ भी है । | 
अत्रापि चन्द्रमसः शुद्धारान्त रज़ैरनड्रोद्दी पनेः पदेनिर्वतितो वाक्या 
सवर्थौचित्यसामर्थ्येन समुचिताथंवशेनात्यर्थमत्यन्तमथनोयतां प्राप्तः । | 
अत्रापि चन्द्रमसः, श्डृङ्गारान्तरङ्गः श्रज्ञारातुकलेरनजी हीपनेः कामो; 
तेजकेः, MEN Dash) : पदेनिवं निष्पादितो 
वाक्यार्थः, सर्वथौचित्यसामश्येन समुितार्थवरोनात्यर्थमत्यन्तमर्थतीः 
थतामुपादेयतां, प्राप्तो गतः, चन्द्रमसो विशेषणी भूतैरोचित्यपोषके:-- 
कियद्भिः पदेर्वाक्यगतोचित्यं पोष्यते इति भावः | | 
र इस पद्य में भी श्युज्भाररसोहीपक “मनसिजव्यापारदीक्षागुरु:” इत्यादि पदों 
के द्वारा पूरे वाक्य का अथं औचित्य की महिमा से अत्यन्त उपादेयता को प्राप्त 
कर गया है, अर्थात्‌ चन्द्रमा के विशेषण में कहे गये समुचित पदों के प्रयोग से 
प्रे वाक्य में औचित्य का आधान हो रहा है । इसलिये यह भो वाक्यगत औचित्य 
का उदाहरण सिद्ध होता है । 
नतु यथास्यैव-- 


नाले शौयंसहोत्पलस्य विपुले सेतो ससिद्वारिधेः 
शइवत्लड्गभुजङ्कचन्दनतरो क्रीडोपधाने शियः । 
मालाने जयकुञ्जरस्य सुदुशां madad परं 
भ्रीदुर्योधनदोष्णि विक्रमपरे लीनं जगन्तन्दतु ॥ 
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बाक्यगतौचित्यस्योदाहरणद्वयं Yeni सम्प्रति तद्गतानोचित्यं प्रदर्श- 
यितुमाह--नतु यथास्येवेति । नाले इति । शोय॑ शूरतेव महद्‌ विशदमुत्पलं 
कमल, तस्य, नाले दण्डस्वरूपे, समितो युद्धान्पेव वारिधिः समद्रस्तस्यः 
विपुळे महति, सेतौ बन्धरूपे,, रश्वत्समन्तात्‌, खड्गः Saru: एव भुजङ्गः 
सपंस्तस्य कृते, चन्दनतरौ श्रोखण्डवृक्षे, यथा सर्पाणां चन्दनतरुरेवेक 
आश्रयस्तथेव खडगस्यापि दुर्योधनबाहुरेवेकमात्रमाधार इति भावः । श्रियो 
लक्ष्य्याः सम्पत्तेरित्यथः, क्रीडोपधाने खेलोपबहंरूपे, जयकुञ्जरस्य 
चिजयस्वरूपहस्तिन आलाने बन्धनसाधने श्रद्धलारूपे इत्यर्थः, . सुदृशां 
दीघलोचनानां, परमुत्कृष्टं यथा स्यात्तथा, कन्दपंदरप मर्नासजगवंरूपे, 
विक्रमपरे पराक्रमशालिनि, श्रीदुर्योधनदोष्ण शोभाशीलदुर्योषनबाहो, 
लीनं निमज्जितं, जगत्‌ संसारः, नन्दतु प्रसीदतु । अनेकविशेषणविशिष्ट- 
श्रीदुर्योधनभुजच्छायायां विश्रान्तोऽयं समग्रः संसारः परमानन्दमासादय- 
त्वित्यर्थः । एतेनतद्वाहुदण्ड एव राजदण्डघारणक्षम इत्यपि सुचितस्‌ । 


| - वाक्यगत औचित्य के पूर्वोक्त दो उदाहरणों को दिखाकर अभी तद्गत 

गतोचित्य का उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया है--नतु यथास्यैवेति । अर्थात्‌ 
राजशेखर के इस इलोक में अनोचित्य के कारण पुरा वाक्यार्थ ही उपहासास्पद 
हो रहा है नाले इति--महाराज दुर्योधन की ' पराक्रमशालिनी बाहु ( जो कि 
| वीरता कमलिनी का नालदंडरूप, युद्ध-समुद्र का बाँध रूप, खड्गमुजङ्गमो के 
लिये चन्दनघुक्षरूप, राज्यश्री का क्रोडोपघान ( सिरहानी ) रूप, विजयकुंजर 
को वश में करने बाला श्यृंखलारूप, मृगलोचनाओं के लिये कामदेव के अखर्व 
( गर्वरूप है ) को छत्रच्छाया में विश्रान्त यह सारा संसार परमानंद को 
प्राप्त करे । 


_ अत्रातिशयपरककंशसोत्कषंसुभटभुजस्तम्भस्पासभुचितेन कुवलय 
नालतुलाघि रोपणेंन बाक्यार्थः सोपहासतयेव निबद्धः परिज्ञायते N १२॥ 


अत्र पद्येशतिक्षयेन नितरा,  परस्मे शत्रवे, Haa: कठिनः, सोत्कषं 
उत्कृष्ववीरनापादकः, सुभटस्य श्रेष्ठवीरस्य, यो .भुजस्तम्भो बाहुदण्डस्त- 
स्यासमुचितेनाननुरूपेण, कुवल्यनालतुलाधिरोपणेन कोमङकमछदण्ड- 
साम्यप्रतिपादनेन वाक्यार्थः सोपहासतयेवोपहासास्पदत्वेनेव नितरद्ध- 
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उल्लिखितः परिज्ञायते$वबुद्धथते | वीरोचिततादुशकठिनविश्षेषणविशिषटे | 


कोमलकमलनालसाम्यप्रतिपादन नितरामयुक्तमित्यभिम- | 
तबीररसाभिव्यक व्याघातः समुत्यद्यतेष्त एवानौचित्यात्सम्पूणमेव | 
वाबयमुपहासास्पदमिति सारांशो वेदितव्यः ॥ १३ II | 
उपयुक्त पद्य में वणित दुर्योधन की बाँह में जहाँ उतने कठिन ha 
प्रयुक्त किये गये हैं. वहाँ कोमळ कमलनाल की समता का कथन अत्यन्त 1 3 | 
है, जिसने बोररस-बोधनरूप कवि का तात्पर्य अपुष्ट हीन होकर सहृदया क 
में उपहासास्पद भो प्रतीत होता है इस लिये यह वावयगत औचित्य "| 
ज्वलंत उदाहरण सिद्ध होता है। ) १९४ | 
प्रबन्चार्थौचित्यं दर्शयितुमाह--- | 
उचिताथंविदेषेण प्रबन्धार्थः प्रकाशते । | 
गुणप्रभावभव्येन विभवेनेव क | 
गतयोरौचित्ययोविवेचनां विधाय सम्प्रति तृतीय प्रबन्धाः 
वगतौचित्य । विचारयितुमाह-उचितार्थेति । उचिताथंविद्षेषेण समुचिताः 
dei, प्रबन्धार्थो महावाक्यात्मकप्रबन्धाभिषेयः, गुणप्रभावेण 
दाक्षिष्यादिगुणोत्कर्षेण, भव्यं स्पृहणीयं, तेन विभवेनश्वयण, 
सत्पुरुष इव, प्रकाशते शोभते इत्यथः । 
पद और वावयगत औचित्य की विवेचना करके अब तीसरे प्रबन्धाथगतं 
औचित्य का विचार किया ज्ञा रहा है-उचितार्थ इति । जैसे दयादाक्षिण्य आरि 
गुणों के वैशिष्टय से विभूषित ऐश्वर्य के द्वारा सज्जन पुरष सुशोभित होते है 
वैसे ही अनुरूप अर्थविशेष के कारण संपूर्ण प्रबन्ध का अथ अत्यन्त हृदयग्रह 
होता है । | 
अस्लानप्रतिभाप्रकर्षोत्प्रेक्षितेन सकलप्रबन्धार्थाप्यायिपोगु 
समुचितार्थविशेषेण महाकाव्यं चमत्कारकारितामापचते । 
कारिकार्थमेव विवृष्वन्नाह-अम्लानेति । अम्लानोज्ज्वला या 
नवनवोन्मेषशाछिनी बुद्धिस्तस्याः प्रकर्षं आधिवयं, तेनोल्रेक्षिते |! 
वितेन, सकलस्य सम्पूर्णस्य, प्रबन्धस्याथस्य काव्यग्नन्थविशेषाथर 
यावत्‌, आप्यायी परिप्छावकः, भसरसतासम्पादक इति यावत्‌, थः 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संस्कृत-हिन्दोब्याख्याद्वयोपेता २१ 


वर्षोऽमुतवर्षणं, तेन तद्रूपेणेति यावत्‌, समुचितार्थविशेषेणोचित्यानुप्राणि- 
तार्थेन, महावाक्यं स्गेबन्धात्मककाव्यविशेषः, स्फुरद्ठासमानमिव, चम- 
त्कारितामलौकिकानन्द जनकतामापद्यते प्राप्नोतीति भाव: । 
उपर्युक्त कारिका का ही तात्पर्य व्यक्त करने के लिये कहा गया है-- 
अम्लानेति । विलक्षण प्रतिभा के द्वारा उत्प्रक्षित, संपूर्ण प्रबन्धाथ को सुघाशीकर 
के समान आप्लावित करने वाले अनुरूप अर्थ से महाकाव्य अत्यन्त स्पृहणीयता 
को प्राप्त करता है, अर्थात्‌ अलौकिक भानन्दजनक हो जाता है । 
यथा कालिदासस्य-- 
जातं चशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां; 
जानासि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः । 
तेनाथित्वं विधिपरवशाद्‌ दूरबन्धु्गंतोऽहं ` 
याच्या सोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥ 
प्रबन्धार्थंगतौचित्यमुदाह्तुमाह-यथा कालिदासस्येति । जातमिति | 
पुष्कराश्चावतंकाश्चेति पुष्करावर्तकास्तत्तन्तासकमेघविशेषास्तेषां भुवन- 
विदिते संसारप्रसिद्धे, वंशेऽन्वये, जातमुत्पन्नस्‌, एतेन मेघस्याभि जात्यम- 
भिसूचितं, कामरूपमिच्छाधीनविग्रहं, मघोन इन्द्रस्य, प्रकृतिपुरुषं प्रधा- 
नामात्यं, त्वां मेघं, जानामि परिचिनोमि, तेनोदात्तकुरूप्रसूतत्वेन परो- 
पकारकरणक्षमतया, दुरबन्धुः कान्तावियोगविधुरोऽहस्‌ अनिदिष्टनामा 
यक्षः, विधिपरिवशाद्वेवयोगात्वयि तवाग्र इति भावः, अथित्वं याचकत्वं; 
गत उपेतः। उत्तमजने याचनहेतुमाह-अधिग्ुण इति । अधिगुणेऽधिक 
गुणशालिनि, याच्ञा याचना, मोघाऽसफलाऽपि, वरं श्रेष्ठ, अधमे 
चीचपुरुषे, लब्धकामा सफलापि, न श्रेष्ठेति भावः। 
प्रबन्धाथंगत औचित्य का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है- जातमिति । 


प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास के प्रबन्घकाव्य मेघदूत ta गया है । प्रिया 
के वियोग से बिघुर यक्ष मेघ के द्वारा अपनी प्रेयसी को संदेश भेजने का औचित्य 


अदर्शित कर रहा है । हे मेघ ! पुष्कर और आवर्तक नामक महामेघ के उदात्त 
कुल में उत्पन्न, देवेन्द्र के प्रधान पुरुष और कामनानुकूर शरीर घारण करने वाले 


` ` लुमको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सत्कुलप्रसूत व्यक्ति पर-पीड़ा का आदर 
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अवश्य करता है और वह संभवतः परोपकारी भी हुआ करता है, इसरिये मै | 
विधिविडम्वनावश कान्तावियोगजन्य क्लेश को पाकर तुमसे. सन्देश पहुंचाने को | 
याचना करता हूँ क्योंकि कापुरुष के द्वारा सफल को गयी याचना की अपेक्षा | 
सत्पुरुष के दारा विफल बनाई गयी याचना भी कहीं श्रेष्ठ हुं । | 


अत्राचेतनस्य चेतनाध्यारोपेण मेघस्य दोत्ययोग्यताधानाय प्रथित-| 


पुष्करावर्तकपजन्यचंश्यत्वसमात्यप्रकृतिपुरुषत्वञ्च यदुपन्यस्तं तेन समस्त-| 
प्रबस्घस्योस्ेक्षितेतिवृत्प्रचिरतरस्य निरतिशयमौचित्यमुद्योतितम्‌ । 


अत्राचेतनस्याप्राणिनर्चेतनाघ्यारोपेण प्राणित्वारोपेण मेघस्य, Tg 
योग्यताधानाय Ia Saat कच 
i पृष्करावतेककुलप्रसूतत्वस्‌, अमा ऱ्य 
क यदुपन्यस्तं यस्मातप्रतिपादितं, तेन उत्प्रेक्षितं कल्पितं यदि- 
तिवृत्तामतिहासस्तेत रचिरतरस्य समस्तप्रबन्धस्य; निरतिशयमत्यन्तं यथा 
स्यात्तथौचित्यमनुरूपत्वमुद्योतितं प्रकाशितम्‌ । 
यहाँ मेघ के द्वारा ( जो कि चेतन न होकर एकमात्र जब पदार्थ है ) संदेश 
“पहुंचाने को कामना की गयी है, यह बात असंगत कही जा सकती थी, परन्तु खुद 
यक्ष ने ही इसका भी परिहार कर दिया है, अर्थात्‌ वंशगत उच्चता के साथ ही 
मेघ में व्यक्तिगत महत्ता भी है । ऐसे व्यक्ति से पर-पीड़ा की अवहेलना की आशा 
नहीं की जा सकती, इसलिये मेरा मनोरथ अवश्य पूणं होगा । साथ ही अपनी 
असफलता का भान भी उसे है ही, उसो के निराकरण के लिये अन्तिम पद के 
द्वारा आत्मतोष कर रहा है । इस तरह अचेतन में चेतन का आरोप कर मेघ में 
दूतकारिता को स्थापना करने के लिये बंशगत और व्यक्तिगत उच्चता का जो 
वर्णन किया गया है उससे कल्पित इतिहास भो संगत प्रतीत होने लगता है, जिससे 
सम्पूर्ण प्रबन्ध ही औचित्य से चमत्कृत हो उठता है | 


यथा वा भवभूतेः- 


= ana 


| 











at  _ (न्तेषथ्ये) | 
योध्यसइवः पताकेयमथवा वीरघोषणा । | 
सप्चलोकैकवीरस्य mma yo” 
लबः--( सगवंसिव ।) अहो ` सन्तापतान्यक्षराणि। भो, भोः ! 
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संस्कृत-हिन्दीव्याख्यादइयोपेता २३ 


किमक्षत्रिया पृषिवी यदेवसुद्घुष्यते । ( विहस्य ) आः 
शास्त्राणि । ( घनुरारोपयन्‌ ) हिन) आए वासन्ति 


. ज्याजिह्वया बलयितोत्कटकोदिदंख्टुसुद्गारिघोषधनघर्धरघोषमेतत्‌ । 
प्रासप्रसक्तह्सदन्तकववत्रयस्त्रनुस्भाविडस्बिविकटोदरमस्तु चापम ॥ 


प्रबन्धार्थंगतोचित्यस्य द्वितीयमुदाह्रणं प्रदशंयितुमाह-यथा वा भव- 
भूतेरिति । नेपथ्ये इति । रङ्गमञ्चपृष्ठभागगतप्रसाधनस्थाने n ! 
योश्यमिति । अयं निकटस्थो योळ्वो घोटकः, इयमेषा, विधेयभूतायाः 
पताकाया वीरघोषणाया वाऽनुसारेण स्त्रीलिङ्गनिर्देशः, उद्देश्यविधेययो-- 
रेक्यमापादयत्सर्वनाम पर्यायेणान्यतरलिङ्गभाग्भवतीति नियमात्‌, सप 
लोकेकवीरस्य सप्तसु भूरादिषु लोकेषु भुवनेषु, एकवीरस्य मुख्यशु रस्ये, 
दशकण्ठकुलद्विषो रावणवंशविनाशकस्य रामचन्द्रस्येति यावत्‌, पताका 
विजयध्वजः, अथवा वीरघोषणा पराक्रमसूचको डिण्डिमध्वनिरिति भाबः। 
कि प्रयोजनोऽपमश्वः परिवृतः पर्यटति ? इति रूवसहच रबटुगणकृतप्रश्न- 
स्योत्तरमिदं पद्यमिति बोध्यम्‌ । , 


तच्छुवणानन्तरं लवस्य प्रतिक्रियां वणंयति--छूव इति। लवो वाल्मी- 
क्राश्रमे पाल्यमानो जानकीपुत्रः, सगर्वेमिव साभिमानं यथा स्थात्तया, 
अहो खेदसूचकमव्ययमेतत्‌ सन्तापनानि क्रोधजननद्वारा दाहकानि, 
अक्षराणि योऽपमश्चः इत्यादीनीति भावः। भो भोः अरेरे अक्षत्रिया 
क्षत्रिय ( वीर ) विहीना, पृथिवी मेदिनी, किमिति प्रश्‍ने, यदेवं and 
प्रकारेण, उद्घुष्यते घोषणा क्रियते । (विहस्य हसित्वा) । आः शरस्त्राण्य- 
सत्राणि, स्फुरन्ति विद्योतन्ते, कि नाम ? अश्वहरणार्थंमुद्यतासामस्माकमुपरि 
प्रहाराय सेनिकेः शस्त्राणि समुत्तोल्यन्ते किस्‌ ? इति भावः । (धनुः कामुक- 
मारोपयन्सज्जयन्‌) । ज्याजिह्वयेति । ज्या मोर्वी, सेव जिह्वा रसना तया 
वरूयिते वेष्टिते, उत्कटकोटी उग्राग्रभागावेव, dÈ दशने यस्य तत्‌, 
उद्गारिण उद्गच्छन्तः, घोरा भयानकाः, घनाः सान्द्राः, घर्घरघोषा घंघे- 
रेत्याकारकराब्दा यस्य तत्‌, एतत्‌ मद्धस्तर्वात, चापं TN कवल्ने, 
प्रसक्तं संलग्नमत एव हसत्‌ उपहासमिव कुर्वत्‌ यदन्तकस्य' कृतान्तस्य, 
ववत्रं मुखं तदेव यन्त्रं तस्थ; जृम्भाया व्यादानस्य, विडस्बि अनुकारि, 
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अत एवं विकटं भयानकस्‌, उदरं, यस्य तत्‌ तादृशमिति भावः, असू 
जायतास्‌ । . 


प्रबन्धार्थगत औचित्य का ही द्वितीय उदाहरण दिखलाने के लिये भवभूरिः 
रचित उत्तररामचरित का एक अंश उद्धत किया जाता है- नेवथ्ये इत्यादि 
छंकाविजयाचंतर अयोध्यावासी राम ने सीता-परित्याग के बहुत बाद में kah 
यज्ञ करने की कामना से लक्ष्मणपुत्र चन्द्रकेतु की संरक्षकता मे यज्ञीय अश्‍व ग्रे 
छोड़ा । वह अर्व घूमता हुआ जब वाल्मीकि आश्रम के निकट वन में पहुँचा, 
तब वहाँ सीतातनय लव के साथ खेलते हुए बालब्रह्मचारियों ने अदवरक्षा 
सैनिकों से पूछा किस लिये सैनिकों से वेष्टित यह अस्व पर्यटन कर रहा है! 
इसी के उत्तर में नेपथ्य से सैनिक कह रहे हैं--योऽयमशव इत्यादि । अर्था 
यह जो जव आप देख रहे हैं वह सातों भुवनों में सरवेश्षेष्ठ वीर, सबन 
विनाशक, रामचन्द्र की .विजयपताका है, अथवा अतुल पराक्रमसूचक ,डिडिम 
ध्वनि है । | 


ts अभ swi 
Se 


लव: ( सगर्वमिति )--उपर्युक्त घोषणा के. द्वारा अन्य वीरों पर जो आधा 
पहुंचाया गया था वह लव से सहा नहीं गया, उसकी स्वाभाविक वीरता q 

“गयी, वह साभिमान बोला, भरे रे ! इस घोषणा के अक्षर तो बड़े ही TR ` 
“है, अरे बकने वांलो | क्या पृथिवी क्षेत्रियो से विहीन हो गयी जो तुम इस m 
बोल रहे हो ? (फिर कुछ हँस कर) हमारे ऊपर प्रहार करने के लिये विपक्ष 
के शस्त्र चमक रहे हैं क्या ?--( घनुष को सम्हालता हुआ ) बोला - ब 
-प्रत्यञ्चारूपीजिह्णा से आवेष्टित, उन्नतकोटिरूप दाँतों से युक्त और | 

` “भयानक घंने धघर शब्दों वाला, मेरा यह धनुष निगलने में तत्पर, हँसता हुआ 

' ' यमराज के यंत्ररूप मुख की जमुहाई की नकल करने वाला अतएव भयंकर उस 

(“मध्यभाग ) वाला हो जाय । 







. “अन्ना्थ रामायणकथातिक्रमेण नुतनोत्परेक्षिता रासतनयस्य सहर 
- 'विक्रमानुसारिणी शोौयत्किषंभूसिः परप्रतापस्पर्शासहिष्णुता .प्रबन्मत 


| aa, क lobi रामायणकथातिक्रेमेण रामायणकथापरित्यामेन, सिव 
` क्षिता | रामतनयस्य लवस्य हाः 
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स्वाभाविकपराक्रमानुरूपिणी, शोर्योत्कषंभूमिवीरताप्राचुयस्थानं, पर- 
प्रतापस्पर्शासहिष्णुता परकीयतेजोऽसहनशीलता, प्रबन्धस्य सम्पूर्णकाव्यस्य, 
-रसबन्धुरां वीरादिरसस्पृहणीयाम्‌, औचित्यच्छायामौचित्यावरणं, प्रयच्छति 
ददाति । 

पूर्वोक्त अर्थ में यद्यपि रामायण कथा का अतिक्रमण करके एक नवीन ही 
कथा की सृष्टि की गयी है, जो कि वास्तविक बात न होकर सर्वथा कविकह्पित 
है, परन्तु फिर भी राम के पुत्र लव के लिये दूसरे के प्रताप को नहों सह सक्ने 
की जो स्वाभाविक वीरता का वर्णन किया गया है, उससे संपूर्ण प्रबन्ध एक 
अनिवंचनीय रसानुमूतिदायक औचित्य से आष्लावित हो उठा है । 


नतु यथा राजशेखरस्य- 
-रावणः-यत्पार्वंतीहठकचग्रहणप्रबीणे पाणौ स्थितं पुरभिदः शरदां सहत्रम्‌। 
गीर्वाणसारकणर्निमतगात्रमत्र, तस्मे थिलीक्रयधनं धनुराविरस्तु ॥ 


' जनकः-आविरस्तु सममगर्भसम्सवया सीतया । 


प्रबन्धार्थगतमनौचित्यं दश्षंयितुमुपन्यस्यति--न तु यथा 'राजेति। 
जानकीस्वयंवरे समपस्थितस्य राक्षसाधिपतेः रावणस्योक्तिरियस्‌- 


` `यदिति। पार्वत्या उमायाः, हठेत हठपूर्वेक, यत्कचग्रहणं केशस्पशं:, तत्र 


प्रवीणे दक्षे, पुरभिदः शंकरस्य, पाणौ हस्ते, यद्धनुः, शरदां सहस्रं सह्र- 
' वर्षपर्यन्तं, स्थितमतिष्ठत्‌, गीर्वाणानां देवानां, सारस्य तत्वस्य अस्थ्या- 
देवा, कणेन कणिकया, निर्मितं रचितं, गात्रं वपुगंस्य तत्‌ मेथिल्या 
जानक्याः, क्रयस्य स्वायत्तीकरणस्य, धतं द्रविणस्वरूपं मूल्यरूपमिति । 
'यावत्‌, तत्‌ घनुः कामुंकस्‌, अत्र सभास्थले, आविरस्तु प्रकटीभवतु । 

इति रावणवचनश्रवणानन्तरं स्वयंवरस्य रचयिता महाराजो जनकः 
'कथयति--आविरस्त्विति। अगर्भसंभवयाऽज्ञातगभवभासकष्टया, स्वत 
उद्भूतयेत्यर्थः, सीतया जानक्या, समं साकं, ( तद्धनुः) आविरस्तु उप- 
'तिष्ठतास्‌ । 

प्रबन्धार्थात अनौचित्य को प्रदर्शित करचे के लिये कविवर राजशेखर का 


Ag पद्य-उद्घृत किया गया है। इसमें सीतास्वयंवर में सम्मिलित राक्षसपति 


रावण कह रहा है| कि--जो धनुष पार्वती के केशपाश से हठपूर्वक खेलने वाले 
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भगवान्‌ शंकर के कर में हजारों वर्ष तक रह चुका है । देवताओं के तेन? 
निर्मित जो कि अभी जनकतनया को खरीदने का मूल्य सा हो रहा हब * 
( घनुष ) यहाँ प्रत्यक्ष होवे । 73 
रावण के इस वचन को सुनकर महाराज जनक ने भी कहा कि स्वतः उद्गू 
जानकी के साथ बड धनुष प्रगट होवे । | 
अत्र 'आविरस्तु समं सीतया' इति जनकराजेन यदुच्यते तेनास 
पिशिताशनाय तनयाप्रतिपादनमभिमतमिवोपलक्ष्यते । नचेतहिदः क 
सक्ष्यसूता कुसुसकोमलाङ्गो पुरुषादाय प्रतिपाद्यते, इत्यनोचित्येन रसि 
चृत्तवैपरीत्यं परं हृदयविसंवादसादधाति । | 
अत्र प्रकरणे सीतया सममाविरस्तु--इति जनकराजेन यदुच्यते, फे. 
तत्कथनेन, अस्य जनकरास्य पिशिताशनाय मांसभोजिने सा 
रावणायेत्यर्थः, तनयाप्रतिपादनं कन्याप्रदानंस्‌, अभिमतमभीष्टमिवोप 
लक्ष्यते विज्ञायते । भवषशभूतां खाद्यभूता मानवा राक्षसाचा खाद्य 
भवन्तीति भावः, कुसुमकोमलाङ्गी पुष्पमसृणावयवा, पुरुषादाय TN 
काय, कथं प्रतिपाद्यते किमथं प्रदीयते, एतच्च नेव, विद्यो जानीमः, इत 
नौचित्येतानुचिततया, प्रसिद्ध विख्यातं, वृततवपरीत्यमितिवृत्तवसक 
परमत्यन्तं हृदयविप्तवादं चिलासदुशमादधात्युपस्थापयति | 
उपयुक्त कथनोपकथन में राजा जनक के कथन से ऐसा प्रतीत होने 
है कि उस राक्षस को कन्या देना उन्ह जसे अभिमत हो, पर रमक 
कुसुमकोंमलांगी कन्या कैसे दी जा सकती है? अतः इस उक्ति से वृत्तवेपरीत्य- 
अर्थात्‌ इतिहासप्रसिद्धि विपरीत स्थिति (जो अनौचित्यरूप में प्रसिद्ध है) 
' अत्यधिक हृदयासहमति को उपस्थित करता है । 
यथा वा कालिदासस्य 
ऊरुमुलनखरमागंपंक्तिभिस्तत्क्षणं क्ृतविलोचनो हरः। . 
वाससः प्रशिथिलस्य संयमं giit प्रियतमामवारयत्‌ ॥ 
, प्रबन्धार्थातौचित्यस्य द्वितीयमुदाहरणं. प्रदर्शायितु ता 
सम्भोगवणंनप्रसङ्गे कालिदासेन निर्मितं पद्यमिदं कुमारसंभवस्यार्ष्ट 
सर्गादुद्घृत्येहोपस्थापयन्ताइ-बखा वा कालिदासस्येति। ऊरुमूलेति, तर] 
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प्रातःकालीनवामुसेवनकाले, ऊरुमूले जघनारम्भे, स्थितानां नखमार्गाणा 
-नक्षक्षतानां, याः पङ्कयो राजथस्ताभिहृंते वशीकृते विलोचने नयने 
यस्य सः, हरस्य कर्त्रेशे नित्यसाकांक्षत्वेन “देवदत्तस्य गुरुकुलस्‌” इति 
वत्समासः। ३ ऊहः 

हरः शङ्करः, प्रशिथिलस्य जघनमूलात्सक्था भ्रष्टस्य, वाससो वसनस्य, 
संयमं यथास्थानन्यासं, कुवतीं विदधतीं, प्रियतमां प्रेयसीं पारवतीमिति 
' भावः, अवारयन्त्यवारयत्‌ अर्थात्‌ तद्दशंनलालसया वासोबन्धनाछि- 
| यतमां निवारयाञ्चक्रे। ` 


। भ्रवच्धार्थगत अनौचित्य का दूसरा उदाहरण उपस्थित करते हुए ग्रंथकार 
| ने कविवर कालिदासरचित कुमारसंभव के अष्टम सगँ से यह इलोक उद्धृत 
: किया हे । प्रातःकाल का समय हो रहा था, _ मलयानिल कुछ तीब्र गति से 
। बह रहा था, रविश्रमज शीकरों से क्लिन्न होकर जगदम्बा और परमेश्वर कंठा- 
| इलेष को शिथिल करके वायुसेवन कर रहे थे, उस समय ,पार्वती अपने ऊरुमूल- 
| विगलित वसन को पुनः यथास्थान धारण करने की चेष्टा करने लगी, परन्तु 
| उनके जबनमूल में दीख पड़ते हुए नखक्षत की पंक्तियों ने भगवान्‌ शंकर को 
| आँखें अपनी ओर आकृष्ट कर लीं, अतः उन्हें बार बार देखने की लालसा से 
परमेश्‍वर ने अपनी प्रियतमा को शिथिल वस्त्र को पुनः यथास्थान घारण करने 
से रोक लिया । | 


| 

| अत्रास्बिकासंभोगवर्णने पासर नारोसमुचितनिलंज्जसज्जनखराजि- 
| बिराजितोरमुलहृतविलोचनत्वं त्रिलोचनस्य अगवतस्त्रिजपद्गुरोयंदुक्त 
| तेनानौचित्यमेव परं प्रबन्धार्थः पुष्णाति ॥ १३ ॥ | 


अत्र पद्ये अम्बिकासंभोगवर्णने जगदम्जासंभोगवर्णनप्रसद्धे, त्रिजगद्‌- 
गुरोस्त्रिलोकीपतेः, भगवतस्रिलोचनस्य, पामरनारीसमुचितनिलञ्जसज्ज- 
नखराजिविराजितोरुमूलहतविलोचनत्वस्‌ अधमाङ्गनोचितनिस्त्रपकल्प- 
नवक्षतविभासितजघनमूलाकृष्टनेत्रत्वं यदुक्तं तेन प्रबन्धार्थो वाक्यबन्धाभि- 
प्रायः परं निरतिशयमनोचित्यमेव पुष्णाति ET 
निखिलमपि कर्मोदात्तमेव -समुचितमिह तु त्रेलोक्याधिपतेः शङ्करस्य, 
“सकललोकैकलामभूताया जगंदम्बायारच जनवदाचरणमत्यन्तमनुचिल- 
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२८ ` ओचित्यविचारचर्चा | 


मिति भावः ), उत्तमदेवतयोः पावंतीपरमेदवरयोः संभोगश्वज्ञाखर्णनओ 
अथममनुचितं, तत्रापि साधारणजतवत्तदीयसंभोगवर्णनन्तु नितरा = 
'चितमिति भावः ॥ १३॥ $ 
इस पद्य में जगदम्बा काँ वर्णन निम्न कोटि को ( फूहड़ ) नारी के बह ' 
नखक्षतादि के द्वारा और त्रैलोक्याधिपति जगत्पिता शंकर का उसके दर्शन! 
तीव्र लालसा के द्वारा किया गया है, जो कि अत्यन्त अनुचित है, जिससे Ta 
में अनौचित्य का बडा ही विकट व्यवधान उपस्थित हो जाता है । तात्पय ॥ ; 
। है कि एक तो उत्तम देवतास्वरूप पार्वतीपरमेश्वर का संभोग वर्णन ही अनु, | 
| हैं। दूसरे साधारण मनुष्य के समान उनका संभोग वर्णन अत्यन्त ही अनु 
है । इसलिये यहाँ अनौचित्य अपरिहार्यरूप से उपस्थित हो जाता हे ॥ १३ N 
 गुणोचित्यं दर्शयितुमाह--- म | 
प्रस्तुतार्थोचितः काव्ये भव्यः सौभाग्यवान्युणः । | 
स्यन्दतीन्दुरिवानत्दं संभोगावसरोदितः ॥ १४ ॥ | 
प्रबन्धार्थीचित्यस्योदाहरण-प्रत्युदाहरणे रद्य सम्प्रति क्रमा 
गतञ्चतुर्थ गुणौचित्यं विवेचयितुमाह-प्रस्तुता्थति । aru | 
वर्णनीयार्थानुरूपो गुण ओज:प्रसादादिः, काव्ये, भव्यः कुशलो मुख्या 
त्कर्षका रित्वात्मकस्वकतंव्यनिपुण इति यावत्‌, sa दम 7 
सन्‌ संभोगावसरोदितः कान्तासम्पर्ककाले समुदितः प्रकाशितः, Ta 
इव आनन्दं मोदं, स्यन्दति प्रवाहयतीत्थ: | | 


प्रबन्धाथगत ओचित्य फा उदाहरण-प्रत्युदाहरण दिखलाकर ; za 

प्राप्त चतुर्थ गुगगत औचित्य की विवेचना करने के अभिप्राय से कहा जा 

है--प्रस्तुतार्थति । प्रस्तुतार्थ के अनुरूप ही ओजः, प्रसाद आदि गुण काब 
"सुन्दर तथा अपने कर्तव्य में निपुण होते हैं और वह उसी तरह आगः 

होते हैं जसे कान्तासंगम के समय नवोदित चन्द्रमा । 

प्स्तुतार्थंस्यौचित्येनोजःप्रसादमाधुयंसोकुर्मायादिलक्षणो गुणः | 

, भव्य:-सोभाग्यवत्तामवापतः सहृदयानन्दसन्दोहमिन्दुरिव स्यत्दति। « 

कारिकार्थं विवुणोति-प्रस्तुतार्थति । प्रस्तुतार्थस्य वण्य E. 

fada समुचितवित्याप्तेन, ओजःप्रसादादिळक्षणो वामताभिम 
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संस्कृत-हिन्दीव्याख्याइयोपेता ; २९; 


दशसंख्याक्र इति यावत्‌, काव्ये कविकृतो, भव्यः कंल्याणात्मकः, सौभाग्य- 
वत्तामवाप्तः निरतिशयाभिरामः, सहृदयानन्दसन्दोहं सहृदयहृदयामोद- 
परम्परामिन्दुरचन्द्र इव स्यन्दति स्रावयतीत्यथंः.। 
कारिका की ही व्याख्याकी जा रही हे--प्रस्तुतार्थति। वर्ण्यमान अर्थ के 

औचित्य से वामनसम्मत ओजः-प्रसाद-माघुर्यसौकुमार्यं आदि दसो गुण काव्य 
में कान्तासंकर्प के अवसर पर उदित चन्द्रमा के समान स्पुहणीयता को प्राप्त 
करते है । 
| यथा मट्टनारायणस्य-- 
| महाप्रलूयमार॒तक्षुभितपुष्करावतंक- 
| प्रचण्डघनगजितप्रतिरवानुकारी मुहुः । 
| रवः श्रवणभेरवः स्थगितरोदसीकन्दरः, 
| कुतोऽद्य समरोदघेरयमसुतपर्वः Ya: ॥ 

| गणगतौचित्यस्योदाहरणं प्रदर्शयितुमुपन्यस्यति--यथा भट्टेति । महा- 
| 
| 


प्रलयेति। महाप्रलयस्य कल्पान्तस्य, मारुतेन प्रचण्डवातेन, क्षुभिता- 
| वान्दोलितौ, यौ पुष्करावतको पुष्करश्‍चावतंकदचेति तावेव प्रचण्डघनो 
महामेधविशेषो, तयोगंजितस्य गजनस्य, प्रतिरवस्य प्रतिशब्दस्यानुकारी 
| अनुकर्ता, श्रवणभैरवः कर्णभयप्रदः, स्थगितरोदसीकन्दरः स्थगिता पूरिता 
| व्याप्तेति यावत्‌, रोदस्योर्यावापृथिव्योः, कन्दरा गुहा अन्तरालभाग इति 
| यावत्‌, येन सः, अभूतपुर्वों नवीनो$यं रवः शब्दः, अद्य पुरः पुरोवर्तियुद्ध- 
| समुद्रात, कुतः कस्मात्‌ कारणाद्‌, समायातीति शेषः। . 
। गुणगत औचित्य का उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया है--यथा भट्ट 
| नारायणस्येति । महाप्रझयेति-महारथियों में विशिष्ट स्थान रखने वाला वीर- 
पुंगव अस्वत्थामा कह रहा है कि प्रलयकालिक महावात से आन्दोलित महामेध 
के गर्जव का अनुकरण करनेवाला, अतएव कानों के लिए महाभयंकर, पृथ्वी 
और आकाश को गुंजा देनेवाला यह अश्रुतपूर्व नाद आज युद्ध-समुद्र से क्यों 
उठ रहा है ? 
अत्रौजस्विनो भटमुकुटसणेरश्वत्थास्नः स्फ्जदूजितप्रतापानुरूप वाक्य” 
सोजसा काव्यगुणेनोदग्रतामवाप्तं सहरूगुणमिव विक्रमौचित्यगोरवसा- 
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` अत्र पद्ये, औजस्वितस्तेज'शालितः, भटमुकुटमणेरवीरशिरोमणेरसष, 
त्थाम्नो द्रोणात्मजस्य, स्फूजरचमत्कुवेन्नुजित उच्छितरच यः प्रतापस्तदनु। ६ 
gi तदनुकूलं वाक्य पदसमूहः, ओजसौजोनाम्ना, काव्यगुणेनोदग्रतामौन्न। र 
त्यमत्कृष्टतामिति यावत्‌, अवापं प्राप्तं सतु, सहस्रगुणमिव सह्रगुणो भूत्‌ 
मिव, विक्रपौचित्यगौरवं पराक्रमानुरूपगुरुतामावहति धारयति | | २ 
इस पद्य में परमतेजःशाली, वीराग्रणी, अश्वत्थामा का उत्कृष्ट Prana: ; 
नुख्प वाक्य ओजोनामक काव्यगुण से युक्त होने के कारण उन्नत होकर हजार्‌- 
गुना अधिक पराक्रमौचित्यजन्य गुरुता को धारण कर रहा हूँ । 

यथा वा भट्टबाणस्य . 

हारो जलादंबसनं नलिनीदलानि प्रालेयशीकरसुचस्तुहिनांशुभासः। : 
यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि निर्वाणमेष्यति कथं स सनोभवाग्निः म 
गुणगतौचित्यस्य द्वितीयमुदाहरणं प्रदर्शयितुमाह-यथा वा भट्टबाणेति॥ : 

हार इति । हारः पुष्पमाला, मौलिकमाला वा, जलाद्रेवसनं दारिसिङ 
वसनं, नलिनीदळानि कमलिनीपत्राणि, प्रालेयशीकरमुचस्तुषा रबिन्द | | 
वषेकाः, तुहिनांशुभासरचन्द्रकिरणाः, सरसानि रसलग्नानि, शौतलानोवि| 
भावः, चन्दनानि श्रीखण्डद्रवाः, च समृच्चये, यस्य मनोभवाग्नेरित्यथः। 
इन्धनानि प्रज्वालकान्युपादानानि, उद्दीपकत्वादिति भावः, सन्तीति शेष, 

स प्रसिद्धो मनोभवारिनः क्रामाग्निः, कथं केन प्रकारेण, निर्वाणं शान्तिम्‌, 
एष्यति प्राप्स्यति ?, Tea विनङ्क्ष्यतीति भावः । | 
गुणगत औचित्य का द्वितीय उदाहरण प्रदशित करने के लिये कहा गया 
है--यथा वा भट्टवाणस्येति । हार इति--फूल या मुक्ता की माळा, भींगे.वस्र,। 
कमलिनी के पत्ते, तुषारबूंदों को टपकाने वाली चन्द्रमा को किरणें, प्रकृतिझीतह| 
चन्दनद्रव इत्यादि जिस ( कामाग्नि ) के लिये इंधन का कार्य कर रहे हैं वह 
कामारिन केसे बुझ सकती है ? तात्पय यह है कि इन शीतल उपकरणों के द्वारा 
जो इस कामाग्नि को शान्त करने की चेष्टा की जा रही है वह अत्यन्त असंभव 
हैं, क्योंकि ये तो सांसारिक ताप के ही प्रशामक हैं कामार्निजन्य ताप के नहीं, 
उसके तो विवर्धक ही हैं, अतः उसका शप्तन न होकर विवर्धन ही होता रहेगा । 
` अत्र विप्रलस्भभरभग्तधैर्यायाः कादस्बर्या विरहव्यथावर्णनामाधुर्य 
सोकुमार्यादिगुणयोगेन पर्णस्टुबदनेच प्रियंवदत्वेत हृदयानस्ददायिनी 
दयिततमतामातनोति । ia 
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उपर्युक्तपद्चे, विप्रलम्भस्य वियोगस्य, भरेणा तिशयेन, भग्नं विनष्टं, 
धैर्य यस्यास्तथाभूतायाः कादम्बर्याः, विरहव्यथाया विप्रयोगाघेवेर्णना, 
माधुर्यसौकुमार्यादिगुणयोगेन माधुर्यसो कुमार्यादिगुणसम्बन्धेन, प्रियंवदत्वेन 
प्रियवादितया, पूर्णन्दुवदना पूर्णचन्द्रानना कामिनीव,  हृदयानन्ददायिनीं 
मनो ह्लादकारिणीं, दयिततमतामतिप्रेमास्पदत्वमातनोति। अर्थात्‌-यथा 
कमनीयाकृतिः कामिनी प्रियवादितया हृदयानन्ददायिनी प्रियतमा 
'च सम्पद्यते तथैव काव्यमपि समुचितगुणयोगेनातिशयस्पृहणीयताम- 
वाप्नोति | | 
| उपर्युक्त पद्य में विरहविधुरा कादम्बरी की विरहव्यथा का वर्णन माघुयं-- 
| सौकुमार्यं आदि समुचित गुणों के सहयोग से वैसी ही लोकप्रियता को प्राप्त कर 
| रहा है जैसे विधुवदना सुन्दरी आउने प्रियवचनों के द्वारा प्रियतमा और हृदय- 
| हारिणी आदि विशेषणों से विभूषित होता है | 


| ननु यथा चन्द्रकस्य-- 


yag भाग्यचपलेषु न से प्रतिज्ञा देवं नियच्छति जयञ्च पराजय । 
एषेव मे रणगतस्य सदा प्रतिज्ञा पश्यन्ति यन्त रिपवो जघनं हयानाम्‌ ॥ 


गुणगतानोचित्यं प्रदशंयितुमाह--नतु तथा चन्द्रकस्येति। युद्ध- 
ष्विति। भाग्यचपलेषु नियतिचञ्चलेषु युद्धेष्वाहवेषु मे मम, प्रतिज्ञा; 
जयविषयक्रः पणो न, ( यतो हि) तत्र, जयं पराजयं च, देवं भाग्यमेव 
नियच्छति वितरति, रणगतस्य संग्रामोपगतस्य, मे, सदा एषेव प्रतिज्ञास्ति 
थत्‌, रिपवः शत्रत्रो हयानास्‌ घोटकानां युद्धात्पराङ्मखीभूतानामिति 
भावः, जघनं पश्चादभागं, न पश्गन्ति । ं 


गुणगत अनौचित्य को प्रदर्शित करने के लिये कहा गया है--नतु यथेति | 
युद्धेष्वित्ति-युद्ध की स्थिति विचित्र होती है, बहाँ जीत बा हार के बारे में प्रतिज्ञा- 
पूर्वक पहले हो कुछ कह देना मेरे वश की बात नहीं है, वह तो पूर्णतः भाग्य पर 
ही अवलंबित रहती है, परन्तु हाँ यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि युद्ध से जी चुरा 
कर मोड़े गये घोड़े की जांघ शत्रु कभी नहीं देख सकते । तात्पर्य यह है कि 
वीरतापूर्वक लड़ना ही मेरा काम है जीत- हार को चिन्ता करना नहीं । 
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- अत्र क्षात्रवृत्तिरिवोजसा काव्यगुणेनास्पुष्टा सुभटोक्तिरुचितार्थापि 
तेजोजीवितविरहिता दुर्गंतगृहदीपशिखेव मच्दायमाना न बिद्योतते । A 
उपयुंक्तपद्यें ओजसा तेजसा, अस्पृष्टांऽशतोऽपि रहिता, क्षात्रवृत्तिः | ` 


यचा na ओजोनामकेन काव्यगुणेनास्पृष्ठो- | 
चित चित्ययुक्तापि, -सुभटोक्तिविशिष्टवीरजनकथन, तथेव न | 
विद्योतते प्रकाशते । यथा दुगंतानां दरिद्राणां, गृहे वाताघातादिसङ्कुछे | . 
आवासे, स्थितस्य दीपस्य शिखा, तेजोजीवितवि रहिता तेजोविकिरणाः | | 
त्मकनिजस्वभावशन्या, अत एवं मन्दायमाना मन्दतामवलम्बमाना, 1 | 


विद्योतते इति भावः । ° | 


पूर्वोक्त पद्य एक सुन्दर योद्धा का उक्तिरूप है । उसका अर्थ यद्यपि Mas है| | 
अर्थात्‌ उसका आशय वीरतोचित है, तथापि यह सुभटोष्ति चमकती नहीं। कारण | ` 
यह है कि जिस तरह क्षत्रियों के जाचरण में नैसगिक तेजस्विता का रहना आवद्यक 
है उसी तरह वीरों की उक्ति में भी ओजोगुण का oski | 
में ओजोनामक काव्यगुण से सर्वथा रहित यह उक्ति उस दीपशिखा के समान । | 
दीप्तिविहीन है जो दरिद्रों के समुचित आवरणरहित घर में रहने के कारण प्राण प 
तुल्य प्रकाशात्मक निजनैसगिक स्वभाव से होन होकर मन्द पड़ जाती है। | 
तात्पर्य यह हैं कि काव्य में प्रतिपाद्य अर्थ के उपयुक्त ही शेली और भाषा का 
रहना भी अत्यावश्यक है, अन्यथा कवि का अभिप्रेत सिद्ध नहीं हो पाता । इन्हीं 
गुणों के अभाव में यहाँ की सुभटोनित भी प्राणहीन सी प्रतीत होती है । 


यथा वा राजशेखरस्य-- 
एतस्याः स्मरसंज्वरः करतलस्पशैँः परीक्ष्यो न यः, 
स्निग्धेनापि जनेन दाहभयतः प्रस्थम्पचः पाथसास्‌ 
निर्वीर्यीकृतचन्दनौषधिविधो तस्मिस्तडत्कारिणो, 
लाजस्फोटसमी स्फुटन्ति मणयः सर्वेऽपि हारस्रजाम्‌ ॥ 
गुणगेतानोचित्यस्स के 
वा राजशेखरस्पेति । एतस्या इति.। पाथसां जलानां, प्रस्थं द्रोणप्रमा्ण म 
qafa शोषयति उष्णं विधत्ते एवंभूतः, अत एव स्निग्धेनापि Kam 
सरसेनापीति व्यज्यते ( शुष्कापेक्षया सरसा अधिकतापसहा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
३२ औित्यविचारचर्चा | | 
| 
| 





संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता ३३ 


भावः ), जनेन मानवेन, दाहुभयतो दाहमीतेः, masei: पाणिस्पशेंन 
| परीक्ष्यः, परीक्षितुमशक्य इत्यरथः, एतस्या विरहज्वालावलीढायाः 
| कामिन्या यः स्मरसंज्वरः कामज्त्ररताप :, अस्तीति शेष: तस्मिन्‌ ज्वरे 
| अनिर्वीर्यो निर्वीयं: कुतः इति निर्वीर्थीक्रतः तभ 

| ब इति निर्वोर्थीकृतः ( अभूततद्मावेच्चिः, ) 
निष्प्रभावीकृत इति यावत्‌, चन्दनरूपश्य श्रोख ण्डद्रवात्मकस्योषधेभेषजस्य, 
। चन्दनस्येतरतापशामकोषधिविशेषाणां वा विधिविधानं प्रयोग इति यावत्‌, 
| येन तादुशस्‌, अर्थात्‌ विफलितसकलप्रतिकारे सति, तडत्कारिणस्तडत- 
| डायमानाः, हारखजा माल्यानास्‌, अमी पुरोवतंमाना:, मणयो रत्नविश्ेषा: 
। लाजस्फोटं लाजानां स्फोटमिवेति भावः, स्फुटन्ति । यथाग्निसंयोगेन 
| धान्यादिक 

| धान्यादिक लाजादिरूपेण परिणमत्‌ तडदित्यव्यक्तध्वनि विधत्ते तथैवैतस्या 
| विरहज्वालावलीढायाः कामज्वरतापेन माल्यगुस्फिता मणयस्तड- 
| तडायमाना लाजाइव द्विधा भवन्ति । 


| गुणगत अनौचित्य का द्वितीय उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया है--नतु 
| यथेति । एतस्या इति । द्रोण (दस सेर ) प्रमाण पानी को भी शुष्क कर देनेवाला 
| इस वियोगिनी का कामज्वर जो कि अनुरक्त जनों के द्वारा भी जल जाने के भय 
। से हाथ से छूकर परीक्षा करने योग्य नहीं है, चन्दन या अन्य शीतलताजनक 
| ओषधियों को भी विफल कर देनेवालो इस कामज्वर की दशा में इसके हार के 
| सभी मणि तड़तड़ाहट के साथ लावा के समान फूट रहे हैं । 


अत्र विरहविधुररमणीमनो भवावस्थानुरूपं साधुयंसुत्सुज्य तडत्का- 
लाजस्फोट स्फुटन्तोत्योजःस्फूजितोजितस्वभावाधिवासिता 
सुक्तिर्ावण्यपेशलतनुेलितललनेव परुषभाषिणी झटित्यनौचित्यं चेतसि 
सञ्चारयति ॥ १४ ॥ 
उपयुंक्तमेव विवृणृते-अत्रेति । अत्र प्ये विरहविधुराया वियोग- 
जह + रमण्याः कामिन्याः, मनोभवावस्थायाः कामदशायाः, अतुरूप- 
१ माधुर्यं मधुरिमाणमुत्सुज्य परित्यज्य, “तडत्कारिणो लाजस्फोटं 
Kera इत्याकारकपदविन्यासेनोजस ओजोगुणस्य, स्फूजितोजितस्व- 
| भावेन स्फूजंदूजस्वलप्रकृत्याधिवातिता सुरभिता सुमुक्तेति यावत्‌, सूक्तिः 
। पभाषित, छावण्यपेशलतनुः सौन्दर्यमसुणदेहा, परुषमाषिणी कटुमाषिणी, 


{| 3 
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ललितललनेव सुन्दरीयोषिदिव, झटिति शीघमेव, चेतसि हृदये, aiin | 
विरसतां, सञ्चारयति प्रसपयति। | 
उपर्युक्त इलोक में विरहविधुररमणीजनोचित माधुर्य गुण का अतिक्र 
करके “तडतडा के लावा के समान फूट रहें है”' इस प्रयोग से न 
वाले जोजोगण का समावेश कर देने के कारण समूची सूक्ति हो कटुभ | 
सुन्दरो के समान सहृदयो के हृदय में हठात्‌ औचित्य का संचार he देती है| 
अर्थात विप्रलंभ शृङ्गार में माधुर्ये गुण को स्थिति आवश्यक ती है ओढे 
गुण की नहीं, फिर माधुर्य के बदले ओजोगुणप्रतिपादक शब्दो m sag करू | 
तो सहृदयों के हृदय में विरसता की सृष्टि कर देता हृ । अत. यह E 
अनुचित हे ॥ १४ ।। | 
media दर्शयितुमाह 2 
अर्थोचित्यवता सुक्तिररूङ्कारेण शोभते N 
पीनस्तनस्थितेनेव हारेण हरिणेक्षणा ॥ १५॥ र | 
गुणगतोचित्य दाहरण-प्रत्युदाहरणादिक प्रतिपाद्य सम्प्रति पञ्चम 
कू तय वि अयाचित । अर्थोचित्यवत्ता K : 
रूपेणालङ्कारेण रूपकोपमादिना, सुवितः सुभाषित, पीनस्तर्नाः 
स्थूलपयोधरोपरि लोलता, हारेण मोक्तिकैन, हरिणेक्षणा मू 
; शोभते विभासते । | 
| अलंकारगत औचित्य की विवेचना की जा रही है--अथ चित्येति । अर्भ 
औचित्य से अनुप्राणत अलंकार से सूक्ति उसी तरह = होती है 
उत्तुङ्ग पयोधर पर स्थित हार से मृगलोचना सुन्दरी । 
प्रस्तुता्थस्यौचित्येनोपगोस्प्रेक्षादिनालडूगरेण qia 
. कामिनोवोच्चक्रुचचुम्बिना रचिरसुक्ताकलापेन । 
विवृणृते- प्रस्तुतेति । प्रस्तुतार्थस्य प्रकृतार्थस्य, ओ 
निबद्धयमानेनेति शेषः, उपमोत्रेक्षादिनालङ्कारेण, सूर्वितः सुभ m 
उच्चकुचचुम्बिनोतुङ्गस्तनस्पर्शशालिना, रुचिरमुक्ताकछापेन मत 
हारेण, कामिनी सुन्दरीव, चकास्ति सुशोभते | 
प्रस्तुत अर्थ के औचित्य से युक्त उपमा-उत्प्रेक्षा आदि अलंकार के i 
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| सूक्ति कुचकुंभ के ऊपर हिंडते हुए मुक्ताहार की शोभा से सुन्दरी के समान 

| सुशोभित होती है । 

| यथा श्री हषस्य — 

| विभान्तविग्नहकथो रतिमाजजनस्य 

| चित्त वसन्‌ प्रियवसन्तक एव साक्षात्‌ । 

| पर्येत्सुक्को निज्रमहोत्सबदर्शनाय 

| वत्सेशवरः कुसुसचाप TANYA 

| अलद्धारगतौचित्यमुदाहतुंमाह--यथा IA । विश्वान्तेति । 

| विश्रान्ता विराममधिगता, विग्रहस्य संग्रामस्य, कथा चर्चा--यस्य सः 

( विजितसकलशत्रुकतयेत्थमुक्तिः ), कामपक्षे विश्रान्ता नष्टा, विग्रहकथा 
शरीरचर्चा --यस्य सः, ( अनङ्गत्बादेवमुक्तिः ) रतिमान्‌ आनन्दमयः, 
पक्षान्तरे रतिः कामपत्नी-तद्वान्‌, जनस्य लोकस्य, चित्ते हृदये, वसन्‌ 
स्पृहणीयत्वाद्व्तेमानः, पक्षान्तरे मनोभवत्वाल्लोकहृदयसञ्चारीति भावः, 
| प्रियो वसन्तकस्तन्नामा विदूषको यस्य सः, पक्षान्तरे प्रियो वसन्त- 

$ कस्तन्तामकतुविशेषो यस्य सः, वत्सेश्वर उदयनराजः, निजमहोत्सव- 

दशताय स्वायोजितमहोद्धवविलोकनाय, पक्षान्तेरे स्वविषयकमहोत्सव- 

0 दशनाय, पयुत्सुको नितरां स्पृहाशोलः, साक्षात्कुसुमचापः पुष्पबाणः काम 

| इवाभ्युपेति समायाति । | 

अरुकारगत औचित्य का उदाहरण दिखलाते के लिये कहा गया है--यथा 

र धीहषंस्येति । विश्रान्तेति। वत्सराज उदयन अपने द्वारा आयोजित वसन्त- 

¦ महोत्सव का अवलोकन करने के लिये बड़ी उत्कंठा से पघार रहे हैं । उन्हें 

दद्र ज्ञात होता है कि साक्षात्‌ कामदेव ही जैसे स्वविषयक उत्सब को देखने 

आ रहें हों । ऐसी प्रतीति क्यों नहीं हो, जब कि दोनों में अनेक तरह 
को समतायें वर्तमान हैं । जसे राजा यदि विश्रान्तविग्रहकथ अर्थात्‌ सर्वविजयी 
होने के कारण अब युद्धकथा से रहित हैं तो कामदेव भी अनंग होने के 

AT Agar से रहित हे । राजा यदि रतिमान्‌-आनन्द 

[उ हुँ तो काम भी रति--निञपत्नीवाले हुँ । राजा यदि सुशापक होने के 
"रण जन-मानस में बसते हैं तो काम भी मनोमंव होने के कारण जनमनोवासी 
“छै । राजा को यदि aaar” एतम्नामक विदूषकप्रिय है तो कामदेव को भी 
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वसन्त ऋतु प्रिय है । इस तरह यहाँ पर वत्सेश्वर में कामदेव की उपमा व 
हो स्पृहणीय g |l | 
अत्र वत्सेश्वरस्य कुसुमचापेनोपमा श्वुद्भारावसरसरसचारुतरताते 

चित्येन कामपि चेतञ्चसत्कारिणीमाविष्करोति । 

विवृणोति--अत्रेति । अत्र पदे, वत्सेश्‍वरस्योदयनराजस्य, कु ik, zo | 
कामेन सहोपमा, कामप्यपूर्वा, चेतर्चमत्कारिणीं हृदयाह्लाददायिती॥ । 

औचित्येनानुरूपतया, शङ्गा रावसरसरसचारुता Ia eneg 
सुन्दरतामाविष्करोति प्रकटयति | | 

इस पद्य में वत्सराज उदयन की कामदेव के साथ दी गयी उपमा Ig 

रस के अनुकूल होने के कारण हृदय को चमत्कृत कर देनेवाली किसी अपूव i 
चारुताको प्रगट करती है । अतः यह अलंकारौचित्य का बड़ा ही सुन्दर Sa ` 
कहा जा सकता है | 
नतु यथा चन्द्रकस्य-- 
खगोत्विप्तेरन्त्रेस्तण्शिरसि दोलेव रचिता, | 


र 


शिवा तृप्ताहारा स्वपिति रतिलिन्नेव वनिता । | 
तृषातों गोमायुः सर्घिरससि लेढि बहुशो, 
बिलान्वेषी सर्पो हतगजकराग्रं प्रविशति ॥ 





अलङ्कारातौचित्यमुदाहतुमाह-नतु यथा चन्द्रकस्येति । 
समाप्तसंग्रामस्य कस्यचिद्रणाङगणस्य वर्णनं करोति कविः-खगेति । 
काकादिसिर्मासभोजिभिः पक्षिविशेषे रत्क्षिसेूध्वं नीतेरन्त्रः- 
मृतानां मानवाशवादीनां क्षुद्राल्तरैस्तरशिरसि शाखिशाखायां, दो 
हिण्डोलकमिव रचिता निमिता, वृक्षशाखायां लम्बितानि रज 
राण्यन्त्राणि दोलाञ्रममुत्मादयन्तीति भावः। शिवा जम्बुको, तृ 
| परिपूर्णभोजना, रतिखिन्ना सुरतश्रममन्थरा, वनिताङ्गनेव, स्वपिति 
8 ai: पिपासापीडितो गोमायुः श्रृगालः, सरुधिरं सरक्तमसि इप 
z बहुशोऽनेकवारं, छेढि जिह्वया स्वादयति, बिलान्वेषी स्व 
द्रान्वेषणशीलः, सर्प: पन्नगः, हतगजकराग्रं मृतगजशुण्डायां 5 

अलंकारगत अनौचित्य को प्रदर्शित करने के लिए au 
चन्द्रकस्येति । खगेति । इस पद्य के द्वारा किसी ऐसे स्थान का चित्रण 


र 
| 
र 
1 
र 
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गया है जहाँ अभी अभी युद्ध समाप्त हुआ हे । एक ओर युद्ध में मरे हुए जीवों 
| की अँतड्याँ उडते हुए गीध, चोल, कोवे आदि के चंगुलों से गिरकर वृक्ष की 
| डाल पर झले के समान लटक रही हैं, दुसरी ओर आहार से तृप्त होकर गीदडियाँ 
| संभोग-धान्त कामिनियों की तरह वेहोश पड़ी हैं, तीसरी ओर सियार खून से 
| लथपथ तलवारों को बार-बार चाट रहे हैं, तथा यत्र-कुत्र मृत पड़े हुए 
| हाथियों के सूँड में बिल खोजते हुए साँप घुस रहे है । 
अत्रानुचितस्थानस्थितायाः पुरुषपिशिततृप्सुप्रायाः शिवायाः सुरत- 
केलिक्लान्तकान्तया विच्छायेवोपमा पर वैपरीत्य प्रकाशयति । 
| अत्रोपर्युक्तपद्यो, अनुचितस्थानस्थिताया रतिकेलिप्रतिकूलरणाडगणे 
| वतंमानायाः, पुरुषपिशिततृप्तसुप्ताया नरासुगाद्यशनसन्तुष्टसुप्तायाः, शिवाया 
जम्बुक्याः, सुरतकेलिक्लान्तकान्तया रतिकर्मश्रमखिन्ताङ्गनया सह, 
दीयमानोपमा, विच्छाया सौन्दयंहीना एव, अतः परमत्यन्तं, वेपरोत्यं 
प्रकृतबीभत्सरसप्रतिकूलतां प्रकाशयति | 


इस पद्य में सुरतकेलिक्लान्तकामिनी के साथ नरमांसभक्षणतृ जम्बुक्ी 
| की समता दिखाकर जो उपमालङ्कार को सृष्टि की गयी है वह अत्यन्त अनुचित 
है, क्योंकि स्थान और कमं की सृष्टि से दोनों में महान्‌ अन्तर है । जैसे कामिनी 
का स्थान यदि रम्यकेलिमंदिर है तो शिवा का भयात्तक रणांगण । यदि कामिनो 
मनुष्य को लोकोत्तर आनन्द प्रदान कर स्वयं तृप्त होती है तो शिवा उसके भक्षण 
से तृप्त होती है । इस तरह यह उपमा सवंथा अप्रासंगिक और प्रकृत वीभत्सरस- 
प्रतिकूल है । इसलिए agadi के हृदय में इससे एक अरुचि हो उत्पन्न होती 
है, आनन्द नहीं मिल पाता । अतः यह अलंकारानौचित्य का व्यञ्जक सिद्ध हो 
॥ रहा हैं । 
यथा वा मारूवरुद्रस्य-— 
अभिनववधुरोषास्वादः करीषतनुनपा- 
दसरलजनाइलेषक्ररस्तुषारसमी रण: । 
गलितविभवस्याज्ञेवाद्य युतिसंसृणा रवे- 
विरहिवनिताववत्रौपस्यं बिर्भात तिशाकरः . 


अलङ्कारगतानौचित्यस्य द्वितीयमुदाहरणमुपस्थापयितुमाह--यथा वा 
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सालचेति । जीतकालिकवर्णनमिदस्‌--अभिनवति । शीतकाले “dang | 
नपात्‌ गुष्कगोमयाग्निरभिनववधूरोषास्वादो Bd | 
इति भावः, ( एवमेव ) तुषारसमीरणो हिमवायु:, असरलस्य TTE 
प्रकृतेजनस्थाइलेषः परिष्वङ्ग इव, क्रुररचण्डोशप्रय afa यावत्‌, भवतो। 
ति शेषः, (तथा) रवेदिनकरस्य, द्युतिः प्रभा, गलितविभवस्य TEKAN, 
जनस्याज्ञाऽदेश इव मसुणा कोमला प्रमावानुत्पादिनीति यावत्‌, ( एवं) 
निशाकरश्चन्द्रोविरहिण्याः प्रोषितभतृकाया: कामिन्या:, aa 
परिपाण्डुरवदनस्यौपम्यै साम्यं, बिर्मात धारयति | ययाच ती 
samaan, समीरः कष्टप्रदो रविर्नेष्ठभावश्चन्द्रः परिपाण्डुरश्च भव | 
अलंकारगत अनौचित्य का दूसरा उदाहरण दिखाने के लिए कहा म 
है -यथा वेति । अभिनवेति । शोतकाल में आकर सूख गोवर ( करसी ji 
आग नवेलो के कृत्रिम क्रोध के समान स्पृहणीय लगने लगती हूं; तथा ठंढी 
कपटी मनुष्यों के आलिंगन के समान अप्रिय हो जाती है, साथ ही a 
( सूर्य ) का तेज धनिक से गरीव बने हुए «मनुष्य की आज्ञा के समान क i 
हो जाता है और चन्द्रमा विरहिणी नायिका के मुख के समान z 
जाते हैं । 


अत्र कोमलकामिनोकोपेन करीषक्ृशानोः सादृश्य शीतसमय 
तया हृदयसंबादसुन्दरमप्यमुचितत्वेन सहसेव चेतसः AAA [दधाति 

अत्र पद्ये, कोमलकामिनीकोपेन सुकुमारपुन्दरीक्रोघेन (सह) 
करीपक्रशानो: शुष्क्रगोमयाग्नेः, सादृश्यं साम्यत्रतिपादनं, शीतसमः 
स्वादुतया शिशिरसमये रुचिकारकतया, हृदयसंवादसुन्दरमपि हृदयम 
अनुचितत्वेनायुक्तत्वेन, सहसैव हठादेव, चेतसरिचत्तस्य, z 
ग्लानिमिवादधात्युपस्थापयति । नवोढवधूकरीषाग्न्योः स्वादुत्वांर 
यद्यपि हृदयसंवादि तथापि नोचितं तादृशसाम्यनिबच्धनं, 
कोमलकामिनीकोपेन दाहकाग्नेः साम्यस्य कविसम्प्रदायविरुद्धर 
भावः I | 

इस पद्य में सुकुमार सुन्दरी के क्रोध के साथ शुष्क गोमय ( करसी | 
आग का साम्यप्रतिपादन शीत समय में रुचिकर होने के कारण परम हृ | 
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| हुए भी अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि हादिक तृसि प्रदान करने वाले नवोढाकोप 
| की समता दाहक अग्नि के साथ Karat जाय--पह कविसंप्रदायविरुद्ध बात है । 
| यहाँ इसकी उपेक्षा कर वसी हो योजना को गयो हे। इसलिए हठात्‌ ( अनौचित्य- 
। qa ) सहूदयों के हृदय में एक ग्लानि सी उपस्थित हो जातो है, अतः इसे 


| अलंकार का दुषपयाग हा कहा जा सकता है, सदुपयोग नहीं | 


क हि 
saamaa 


यथा वा राजणेखरस्य-- 
चिताचक्क चन्द्र: कुसुमधनुषो दग्धवपुषः, 
करूङ्कुस्तत्रत्यः स्पृशति सलिनाङ्गारकलनाम्‌ । 
यदेतरसञ्योतिदंरदितकपूरधचलं, 
मरुख्ूभेस्मेतत्पमसरति बिकोणं दिशि दिशि ॥ 
अलङ्का रगताचौचित्यस्य तृतीयमदाहरणमुपस्थापय ति--यथा वा राज- 
शेखरस्पेति । चितावक्नमिति । चन्द्र इन्दुदंग्धवपुषो हरशराग्निदग्धशरो- 
i रस्य, कुसुमधनुषः पुष्पबाणस्य कामदेवस्य, चितावक्र चितिगोलकमस्तीति 
| भावः, तत्रत्यरचन्द्रस्थः, कलङ्को लाञ्छनं, मलिनस्य निस्तेजसोउङ्गार- 
ह स्याग्निकणस्य, कलनां तुलां, स्पृशति शयामलाङ्‌गारकरूपतामासादयतीति 
भावः, दरदलितमीषच्चूर्णीक्ृतं यत्कपूरं. तदित्र धत्रं स्वच्छं, यदेतत्स- 
ज्योतिः दिङमण्डलमिति शेषः, ( तत्‌ ) mig: पवनेविकोणमितस्ततः 
प्रक्षिप्तम्‌, एतद्धस्म एतञ्चिताभमितं, दिशि दिशि प्रत्याश, प्रसपंत्युड्डायते । 
अलंका रगत औचित्य का तृतीय उदाहरण उपस्त्रित करने के लिए कहा 
गया है--यथा वा राजेति। चिताचक्रमिति । महाकवि राजशेखर चन्द्रोपालंभ के 
प्रसंग में कह रहे हैं कि यह चन्द्रमा वया है हरकोप से दग्ध कामदेव की 
चिता है और उसमें विद्यमान कलंक उसी चिता के बुझे हुए अंगारे हैं, कपूरचूर्ण 
के समान धवल जो यह ज्योति फॅ7 रही है वह और कुछ नहीं अपितु हवा के 
द्वारा चारों ओर उड़ाये गये उसी चिता के भस्म हैं । 
अत्राप्यातन्विसुधावस्यन्दसुच्दरस्येस्दोश्चिताचक्गत्वमनुचिततया कर्णक- 
टुकसातडूःसिवातनोति । 
अत्र पद्येऽप्यानन्दिना प्रमोदिना, सुधावस्यन्देनामुतवर्षणेन, सुन्दः 
रस्य चारुतरस्येन्दोइचन्द्रमसदिचिताचक्रत्वं चन्द्रे चिताचक्रत्वारोपो रूपक- 


बट शो 
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1 
मिति यावत्‌, अनुचिततयाऽयुकवततया, कर्णकटुक श्रवर्णा an 
त्रासमिवातनोति विस्तारयति | | 

इस पद्य में भी आनन्ददायक एवं सुधाशीकर को बरसानेवाले परमा ह्वादकारै 
चन्द्र में चिताचक्रत्व का आरोपण करना अर्थात्‌ इस तरह का रूपक्रालङ्कार अत्यन्त 
अनुचित है, इससे पाठकों के हृदय में बडी विरसता उत्पन्त हो जातो हूँ । 
योः्येस्तु हृदयसंवादी स यद्यनौचित्यस्परणेलेशरहितस्तदाऽधिकतराः 
मलङ्कारशोभां पुष्णाति । यथा कार्प टिकस्प-- | 
शीतेनोद्घुषितस्य माषशमिवच्चिन्ताणंचे मज्जतः, 
शान्तारिन स्फुटिताधरस्य घमतः क्षुतक्षामकण्ठस्य से । 
निद्रा क्कापि विमानिते दयिता संत्यज्य दुर गता; 
सत्पात्रप्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शर्वरी ॥ | 
हृदयसंवादिनोऽपयर्थंस्यानौचित्यलेशरा हित्येनेव चारुतरत्वमित्युदा] 
रणद्वारा स्पर्डयतुमाह--योऽ्थस्त्विति । तु पुनर्योर्श्यो हृदयसंवादी सहु 
मनो$नुमतः सोऽपि यदि अनोचित्यलेशरहितो विषमताकणसंपर्कः 
भवतीति शेषस्तदेवाधिकतरामत्यंन्तम्‌, अलङ्कारशोभां, पु 
परिपुष्टीकरोति । ओचित्यलक्षणलक्षिता सूक्तिः कथमिवानन्दसंदोहदाई 
करेति प्रकटयितुमाह--यथा कापंटिकस्येति । शीतेनेति i शीतेन तुषारपाते; 
नातिशेत्येनेति भावः, माषशिमिवन्माषफलदण्डवदुद्घृषितस्यातितरामि 
तस्यार्थात्‌ माषशिमयो यथा शीतादितत्वेनातितरां संकोचमासादयति 
तथेवाहमपि जाङ्यातिशयेन जानुभ्यां चिबुक सन्नियोज्य ग्रन्थिरिवाभवं 
मिति। चिन्तार्णवे चिन्तासमुद्रे, मज्जतो लयमिवाकलयत :, न 
कण्ठस्य बुभुक्षा दितगलस्य, शान्ताग्नि निर्वाणमुपगत afg, धमतः फूकृत 
वद्धंयतोऽत एव स्फुरिताधरस्य विदीर्णरदच्छदस्य, मे मम, निद्रा सुषुप्सा 
विमानिता नादुता, दयिता प्रेयसीव, सन्त्यज्य त्यवत्वा, दूरं गता पलायिता 
तथा शर्वरी रात्रिः, सत्पात्रप्रतिपादिता सज्जनसात्कृता, मेदिनीव, † 
क्षीयते व्यत्येति । 


हृद्य अथं भी अनौचित्यसंपर्कशून्य होने पर ही चमत्कारी हुआ करता; 
इसको उदाहरण द्वारा सिद्ध करने के लिए कहा गया है योऽर्थस्त्विति । शीत 
नेति। श्रथ॑ंसंकटग्रस्त किसी की उक्ति है कि कडाके की सर्दी में उचित वस्त्र के 
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संस्कुत-हिन्दीव्यास्याइबोपेता ४१ 


अभाव से मेरी स्थिति उर्द को छोमी के समान हो गयी है, भूख से बुरी हालत 
हो रही है, कंठ सूख गया है, बुझी हुई आग को प्रज्वलित करने के लिए बार- 
बार फूंक लगाने से ओठ फट गये हैँ, अनादृत प्रेयसी के समान नोंद भी मुझसे 
भागी-भागी फिर रही है और रात पहाड़ के समान मालूम पड़ रही है, बीतने 
का नाम ही नहीं लेती । जैसे सत्पात्र को दान की गयी पृथ्वी के समान वह भी 
aaa होने पर तुली हो । 

अत्रानौचित्यस्पशंपरिहारेण केवलं हुदयसंवादसौन्दर्यमेव स्वादुता- 
मादधाति ॥ १५ 0 

अत्र पद्ये, अनौचित्यस्पशंपरिहारेणोपमालड्कारस्य पूर्णौ चित्येन, केवल 
निष्प्रतिद्ठन्दि, हृदयसंवादसोन्दयंमेवार्थन सह यो हृदयसंवादः समता, 
तत्मयुक्‍तं सौन्दर्यमेव, स्वादुतामा ह्वादकतामादधाति उत्पादयति । 

उक्त पद्य में ''सत्पात्रप्रतिपादितेव वसुधा” “विमानितेव दयिता” इत्यादि 
पदों के द्वारा प्रतिपादित उपमालंकार अनौचित्य के लेश से भी रहित है अर्थात्‌ 
सर्वथा समुचित है, अतः यहाँ का वर्णनीय अर्थ ( व्यक्तिविशेष को दीनता ) 
सह्ृदय-हृदयसमथित होकर आस्वाद्यता को उत्पन्न करता है ॥ १५॥ 

रसौचित्यं दर्शयितुमाह 

कुर्वन्सर्वाशये व्याप्तिमोचित्यरुचिरों रसः | 
agaa इवाशोकं करोत्यङ्करित मनः ॥ १६॥ 

अळङ्कारगतौ चित्यस्योदाहरण-प्रत्युदाहरणानि प्रदव्य सम्प्रति क्रमानु- 
सारं षष्ठं रसौचित्यं विवेचयितुमाह¬ कुर्वन्निति । सर्वाशये सवषां तत्त्व- 
ज्ञानामाशये, वासनायां लक्षणया हृदये इति यावत्‌, व्याति व्यापकता 
सम्बन्धमिति यावत्‌ कुरव॑न्विदधानः, ओचित्यर्चिर ओचित्यचमत्कृतो 
रसः श्युद्धारादिः, मधुमासो वसन्तर्तुः; अशोकं वञ्जुलमिव, मनश्चित्त- 
मदूरित प्रफुल्लं करोति सम्पादयति | 

अळंकारगत औचित्यानौचित्य का प्रतिपादन करके अभी छठे रसगत 
औचित्य की विवेचना करने के लिए कहा गया है--कुर्वन्निति । समस्त सहृदयों 
के हृदय में व्यापक रूप से अपनी स्थिति बनाता हुआ औचित्य से युक्त रस 
सज्जनों के चित्त को उसी तरह अंकुरित कर देता है जिस तरह अशोकतर 


है| को मधुमास । 
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औचित्येन आजिष्णः श्युद्धारादिलक्षणो रसः सकलजनहृद यव्यापी 
बसन्त इवाशोकसडूःरितं सनः करोति । 
औचित्येनातुरूप्येण ज्राजिष्णुः रोचिष्णुः, म्युङगारादिलक्षणो र 
शुङ्गारवीरकरुणादिनामधेयो रसः, सकछजनहृदयव्यापी निःशेषमातत| 
वान्तःसञ्चारी, वसन्तः सुरभिरशोकं वञ्जुङुमिवाङ्कुरितं AM, मनः| 
श्चित्तं, करोति विदधाति । 
अनुरूप कथन से सुशोभित, सम्पूणं जनमानसब्यापी श्वुज्ञार, वीर आदि रम 
सहदयों के चित्त में उसी तरह नवनवोन्मेष उत्पन्न कर देता है जसे वसन्त ऋ 
अशोक की टहनियों में नये नये अंकुर प्रस्फुटित करता हू | 
यथा श्रोहषंस्य-- 
उद्यामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजुस्थां ANT- 
दायासं श्वसनोद्गनेरविरलं रास्तन्वतीसात्सनः । 
अघ्योद्यानछतासिमाँ समदनां नारीसिवान्यां ध्रुवं 
पश्यत्कोपचिपादळचुति सुखं देव्याः करिष्याल्यहम्‌ ॥ 
रसौचित्यमुदाहर्तुमाह-- यथा श्रीहर्षस्थेति। उद्दामेति। उद्दामो 
लिकां प्रादुर्भूतासंख्यकुड्मलां, पक्षान्तरे उत्कटोत्कण्ठाश।लिनीस्‌, विपाण्डु 
ररुचं विशेषतो धवछकान्ति, पक्षद्वयेऽपि समानमेतदेकत्र धवळपुष्पावृतत्वाः 
दपरत्र प्रियवियोगेन वणंव्यत्यासात्‌. प्रारब्धजृम्भां प्रारब्धा जृम्भाविः 
कासो यस्यास्तां, पक्षान्तरे प्रारब्धा जम्भा ( जम्हाई इति भाषा ) यया 
तास्‌, अविरलेः सततवृत्तेः; इवसनोपगमेः पवनोदयेः, अन्यपक्षे निःश्वासः 
निःसरणेः, आयासमान्दोलनं, पक्षान्तरे कामव्यथामातन्वतों विसता रय्न, 
समदनां मदनास्यवृक्षालिङ्गितां, पक्षान्तरे कामशरजजेरितामन्याँ परा 
चारीं सुन्दरीमिव, इमां पुरोवतिनीस्‌, उद्यानलतां लीलोद्यानलतिका, 
पर्यन्नवलोकयन्तहमद्य, देव्या वासवदत्तायाः, मुखमाननं, कोपेन, क्रोषे 
विपाटला रक्तवर्णा, द्युतिः कान्तिर्यस्य तादृशं नायकस्य परकोयासम्पकं 
सम्भावनापि नायिकां क्रोधान्वितां करोतीति नायिकास्वभावः, ध्रुवं निइचर् 
करिष्यामि विधास्यामि । प्रेयस्याः क्रोधः प्रेयांसं नितरामानः 
परिहासपटवो नायकाः कृत्रिमोपकरणेन कामिनीं कोपयन्तीति | 
विदां सम्मतिरिति भावः। 
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सं स्क्ृत-हिन्दीव्याख्याट्टयोपेता va 


रसगतौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है-यथा श्रीहर्षस्येति । 


उद्दामेति- वाटिका की यह लता वस्तुतः दूसरी विरहिणी कामिनी सी है । चूंकि 


कामिनी यदि उद्दाम ( उत्कट ) उत्कलिका ( उत्कंठा ) से युक्‍त रहती है तो यह 
gm (aaa ) उत्कलिका ( कलियों ) से युक्त है। कामिनी यदि विरह से 
विपाण्डुर ( विशेषतः धवल ) रुचि ( कान्ति) वाली हो जाती है तो यह भी 
उजलें उजले फूलों से ढंकी होने के कारण वेपी ही है । कामिनी यदि विरहावस्था 
में प्रारव्घजुम्भा ( वारवार जमुहाई ) ळेती है तो यह भी जुम्मा ( विकास ) का 
आरंभ कर चुकी है। कामिनी यदि अविरल ( सतत होनेवाळे ) श्वसनोद्गर्मों 
( इवासनिःसरणों ) से अपने आयास ( कामपीड़ा ) को विस्तृत करती रहती है 
तो यह भी अविरल ( अत्यधिक ) दवसनोदुगमों ( पवन के झेंकोरों ) से अपना 
आयास ( आन्दोळत ) व्यक्त कर रही है । कामिनी यदि समदना ( सकामा ) 
होती है तो यह भी समदना ( मदनात्मक तह से युक्त = आलिंगित ) है । अतः 
इस लता को देखता हुआ मैं आज निश्चितरूप से देवी वासवदत्ता के मुख को 
क्रोध के कारण आरक्त बना दूँगा । अर्थात्‌ देवी वासवदत्ता जत्र किसी कामिनी 
की ओर देखते हुए मुझको देखकर क्रद्ध हो उठती ह तब इस लता को 
देखकर भी वह अवश्य ही क्रुद्ध होगी । कारण यह लता भी किसी कामिनी 
से कम नहीं है । 

अत्रेब्याविणलस्भरूपत्य श्ुद्भाररसस्य बासबदसायासबेक्ष्रमाणस्य 
नवभालिकाळताया ललितवतितातुल्यतया विरहावस्थारोपेण नितरा- 
सोचित्यरचिरचमत्कारकारिणी दीसिदपपादिता ॥ 

अन्न पचे वासवदत्तायां तन्नामक्नामिक्ाणां स्वपल्यास्‌, अवेक्ष्यमाणस्य 
दुइयमानस्य प्रतीयमानस्येति यावत्‌, ईर्ष्याविप्रलम्भहूपस्पेष्योजस्यवियों- 
गात्मकस्य श्युद्धाररसस्य शवु्खाराख्यरसविशेषस्य; नुमा | 
अभिनत्रपुष्पसम्भारक्षमतामा सादयन्त्या मालिकाछतिकाया ललितर्वान- 
तातुल्यतया कमनीयकामिनीसमतया, विरहावस्थारोपेण विरहृदशाध्या- 
हारेण, नित रामत्यन्तमौचित्यरुचिरचमत्कारकारिणो औचित्यरुचिरस्य 
चमत्कारत्य विधायिनी, दीप्तिः कान्तिस्पपादिता प्रतिपादिता । 

उक्त पद्य में वासवदत्तानिष्ठ ईर्ष्याविप्रलंभात्मक श्युद्ञाररस, सुन्दर कामिनी 
के समान होने के कारण नवीन मालिका नामक लता में विरहिणी की दशा का 
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-आरोप कर देने से अत्यधिक औचित्य के चलते सुन्दरतम चमत्कार को करने 
-वाला हो गया है । 

यथा वा कालिदासस्य -- 


बालेन्दुवक्राण्यविकासभावाब्दभुः पलाशान्यतिलोहितानि । 
सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनास्‌ ॥ 


रसगतौचित्यस्य द्वितीयमुदाहरणमुपस्थापयति--यथा वा कालिदास. 
AR । बालेति । अविकासभावादविकसितत्वाद्धेतोः, बालेन्दुवद्‌ fada 
चन्द्रवद, वक्राणि कुटिलान्यतिलोहितान्यत्यन्तरक्तानि, पलाशानि किशु 
-कानि, वसन्तेन सुरभिणा ( नायकेन कर्ता ), सद्यस्तत्कालमेव, समाः 
गतानां सम्पादितसंगमानां, वनस्थलीनामकुत्रिमवनभूमीनां ( नायिका, 
नाम ), नखक्षतानि कामक्रीडाविहितनखचिल्लानीव बभुः शुशुभिरे । 

रसगत औचित्य का दूसरा उदाहरण उपस्थित किया जा रहा है--यथ 

-चेति । बालेति । अविकसिति होने के कारण द्वितीया के चन्द्र के समान g दे 
और लाल लाल पलाश के फूल ठीक उसीष्तरह शोभित हुए जसे वसंतरू 
“नायक के साथ अभी अभी समागम करके आयी हुयी वनस्थली रूप नायिका के 


-कपोलगत नखक्षत हों | 


अत्र पावंत्यां परमेश्वरस्पाभिकाषश्वुड्भारे वक्ष्यमाणे प्रथम मुद्दी पन 
“विभावमुतस्य वसन्तस्य वर्णनायां कामुकाध्यारोपेण वनस्थलीललळनातां 
नकुटिललोहितपलाशकलिक्राभिर्तबसंगसयोग्यनखभताच्युरप्रेक्षितानि पर: 
सामोचित्यचारतां प्रतिपादयन्ति । 


अत्रोकपद्ये, पार्वत्यामुमायां, परमेश्‍वरस्य शंकरस्याभिलाषश्ुङ्गारे 
-ऽभिछाषात्मके IG, वक्ष्यमाणेऽग्रे कथयिष्यमाणे, प्रथमं पृव॑मुद्दी 
पनविभावभूतस्योद्दीपनकारणरूपस्य, वसन्तस्य सुरमेवंर्णनायां:- 3G 
काध्यारोपेण कामुकामेदारोपेण, वनस्थलीललनानामक्ुत्रिमवनभूमिरू 
याणां नायिकानां, कुटिललोहितपलछाशकलिकाभिवंक्ररक्तकिशुकाडूरेहेंतु 
'भूतेरित्यथंः, उत्प्रेक्षितानि, संभावितानि नवसंगमयोग्यनखक्षताि नृतनः 
प्रसङ्गोचितनखचिल्वानि, परमौचित्यचार्तामत्यन्तौ चित्यप्रयुक्त सौन्दयं 
'भ्रतिपादयन्ति विबोधयन्ति । 
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पार्वती में शिव के अभिलाषात्मक श्यंगाररस का वर्णन आगे करना है 
इसलिए पहले उद्दीपन विभाव ( कारण ) रूप वसन्त वर्णन के प्रसंग में यहः 
पद्य लिखा गया है, इसमें वसन्त का नायक रूप में और वनस्थली की नायिका 
के रूप में वर्णन है अर्थात्‌ वसन्त में नायक का अभेद और वनस्थलियों में 
नायिकाओं के अभेद आरोपित हुए हूँ, एवम्‌ नूतन अथच रक्तपळाश मुकुलों की 
नायककुत नुतन नखक्षत को संभावना की गयी है । ये आरोप और यह संभावना 
अग्रिम वर्णनीय अभिलाष श्यंगार के पोषक होने के नाते अत्यन्त उचित हैं । अतः 
इस औचित्यपूर्ण वर्णन से काव्य का सौन्दर्य निखर उठा है । 


नतु यथास्येव-- 
वणंप्रकर्षे सति कणिकारं दुनोति निर्गन्धतया स्म चेत: 1 
प्रायेण सामग्र्यविधौ गुणानां पराङ्मुखो विश्वसृजः प्रवृत्तिः ॥ 
रसगतानौचित्यप्रदशंनार्थमाह--नतु यथास्येचेति । वर्णेति । वर्णप्रकर्ष 
सति ख्पोत्कृष्टतायां सत्यामपि, कणिकारं तन्नामकपुष्पविशेषो, निगन्ध- 
तया गन्धराहित्येन हेतुना, चेतश्चित्तं दुनोति खेदयति स्म । प्रायेण सम्भ- 


वतो, गुणानां वेशिष्ट्यानां सामग्र्यविधौ साज्भोपाज्जतायां, विश्वसुजो ` 
विधातुः, प्रवृत्तिराचरणं, पराङ्मुखी विमुखीभवति । 


रसगत अनौचित्य को प्रदर्शित करने के लिये कहा गया है--नतु यथेति । 
वणंप्रकर्षे इति। रूप संपन्न अर्थात्‌ देखने में सुन्दर होने पर भी कर्णिकार के 
फूल सुगन्धरहित होने के कारण हृदय को एक मार्मिक पीड़ा प्रदान करते हैं । 
गुणों की परिपूर्णता में विधाता को प्रवृत्ति प्रायः प्रतिकूल ही हुआ करती है । 


अत्र केवळकाणकारकुसुमवर्णतमात्रेण विधातुबाच्यतागभेणेव प्रस्तुतः 
शृद्भारानुपयोगिना तदुद्दीपतविभावोचितं न किञ्चिदभिहितम्‌ । 


रागो अत्र पदे प्रस्तुतश्थरुज्ञारानुपयोगिना प्रकृतः ङ्गा ररसापोषकेण, विधातुः 
बरह्मणो, वाच्यता निन्दा, गर्भे मध्ये यस्य तेन, कोडीकृतविधिनिन्दने- 
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क [न्विकर्काणका रपृष्पवर्णनमात्रेष 
त्यर्थ, केवल्कणिकारक्रुसुमवर्णनेन निरगेन्बकर्काण | 
क मात 4) ja शुद्धारोहोपनविभावानुरूप, न किड 
अभिहित मुक्तम्‌ | | 


वर्णन ऐसा क्रिया गया है । जिससे TR 
Yana का कुछ भी उद्दीपन नहीं हो रहा हे AK बिधाता की निन्दा है 
व्यक्त होती है । अतः खंगाररस फे उद्दीपन विभावो के प्रसंग म एसा वणन कुर 
भी औचित्य नहीं रखता, इसलिए यह पद्म रसानौचित्य का उदाहरण कहा व 


सकता है । | 
हास्यरसे यथा मम लावण्यवतीनाम्ति काव्ये 
Jaranan चुस्बसि सुखं कि नासिकां गहसे, 
> २ रे ओतियतां तनोषि विषस्तां arsa वेद्या e । 
इत्युवस्वा सदघूर्णमानसयना दासल्तका सालती- 
लोतस्यात्रिवसोः करोति , वकुलस्येवासवासेचनस्‌ ॥ 
` अुङ्खाररसौचित्ययोरुदाहरणे प्रतिपाद्य सम्प्रति हास्यरसोचिः 
प्रदर्शयितुमाह-हास्यरसे यथा ममेति | सीधुस्परेति । रेरे अत्रिवसो. 
सीधुस्पर्शभयादमदयसंधर्गभीतेः; JATA, मदीयमिति भावः, 1 
चुम्बसि, नासिकां नासापुट, कि किमथं, गूहसे मुद्रयसि, मद्य 
-घ्राणवारणाय रुद्धश्वासां विदधासीति स्पष्टोऽर्थः, एवंविधाचरणन; वि 
मामनुचितां, श्रोत्रियतां वेदविहितकर्माबुष्ठायितां, तनोषि विस्तारयि 
'परमेतत्सर्वं Sada यतो वेश्यां वारनारीं, तदासक्तिमिति 
इति पूर्वोपस्थितामुक्तवा, मदेन घूर्णमाने नयने यस्यास्तादृशी, वासन्ति 
तन्नामिका कापि वेश्या, माळतीलीनस्य मालतीनामिकायां स्वपल्या 
लीनस्य परमासक्तस्यात एव वेश्यानुरागमुपेक्षमाणस्येति भावः, अत्रि 
सोस्तन्ताम्नः कस्यचिद्ब्राह्मगस्य, बकुलस्य-बक्कुलवामख्यातपुः 
विशेषस्येव, आसवासेचनं मद्यकरणकं सेकं करोतीत्यर्थः। “वि 
बकुलं योषितामाद्यमद्ये-” रितिकविप्रसिद्धिरीत्या यथा कामिनी शु 
apa सरसं विधातुं मद्यगण्डूषेण सिञ्चति. ada नीरसमत्रिवसु 


इस पद्य में कणिकारपुष्प का 
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कर्तु मुखमच्चेन सिञ्चतीति भावः। धार्मिक निजपत्नी-प्रीति-परितुषटं 


कथ्चित्वेश्यासम्पक मवाप्तवन्तमत्रिवसुनामानं ब्राह्मणं प्रति वासन्तिका- 
नामिकाया वेश्याया आचरणं कविरत्र वणंयतीति बोध्यस्‌ । 

yma औचित्य तथा अनौचित्य के उदाहरण दिखलाने के बाद 
अब हास्य - रसौचित्य का उदाहरण दिखळाने के लिये कहते हैं हास्यरसे यथा 
ममेति । सीधु-स्पर्श ति--यह पद्य क्षेमेन्द्र रचित हास्यरसप्रघान लावण्यवती 
नामक काव्य का है। कवि ने इस पद्य में एक धामिक ( जो अपनी पत्नी के प्रेम 
में लीन है पर किसी तरह वेश्या के संपर्क में आ गया है ) के प्रति वेश्या के 
द्वारा किये गये आचरण का वर्णन क्रिया है। कवि का कथन है कि मद से घूमते 
हुए आँखों चाली वासन्तिका नाम को कोई वेदया-- अपवित्र मद्य के स्पर्श हो 
जाने के भय से मेरे मुख को नहीं चूम रहे हो. नाम मंद रहे हो, अनुचित 
श्रोत्रियता ( वेदिक ब्राह्मणता ) को विस्तृत कर रहे हो, क्‍यों ? अरे मूढ़ ब्राह्मण ! 
वेश्या के विना ही तो तुम में यह शिथिलता आ गयी है, वेश्या के संपर्क में बरा- 
बर आते रहते तो यह शिथिलता कभी नहीं होती”, ऐसा कहकर मालती नामक 
निज पत्नी के प्रेम में लीन अत्रिवसु नामक किसी ब्राह्मण को अपने मुखमद्य 
(मद्य की कुल्छो ) से उसी तरह सिक्त कर रहो है जैसे बकुल वृक्ष को कोई 
नारो मद्य की कुल्ली स सींचतो है । 

अत्र ओत्रियस्यात्रिवसोरपवित्रसी धुस्पञ्नंशङ्कास ड्कोचनिलीनस्य 
शुष्कबकुलवक्षस्येव सरसतापादनाय वेश्याबिलासिन्या यदासवासेचनं 
तदङ्गमुतथङ्घाररसाभासस्पर्शेव हास्यरसस्य वरासवस्येव सहक्षाररसः 
वेधेन सचमत्कारमौचित्यमाचिनोति । 

उपपादयत्यत्रेति । अत्र सीधुस्पर्शेतिपदये, श्रोत्रियस्य वेदाविहिताचारः 
निष्ठस्यात्रिवसोस्तन्नामकब्राह्मणस्यापवित्रस्य सीधोमंद्यस्य स्पशं तद्विषय 
इति यावत्‌, या शङ्का, तया यः सङ्घोचः शोथिल्यं तत्र निलीनस्य) 
शुष्कबकुलवृक्षस्य नोरसबकुलाख्यपुष्पतरो: , सरसतापादत्ताय रसमयता- 
सम्पादनाय, वेशविलासिन्या वेश्यया, यदासवासेचनं मद्यसेकः, तथा- 
सवासेचनमाचिनोति पदबोध्यक्रियाकर्त्‌, RAN NE, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








v4 औचित्यविचारचर्चा 


हास्यरसाङ्गभूतो यः श्युज्ञाररसाभासो, वेश्यागतत्वैन शञ्जारस्यामारई 
बोध्यस तस्य सम्बन्धेन, हास्यरसस्य प्रकृतपद्यव्य झनी यस्या ङ्गितस्थषि | 
भावः, अस्योचित्यमित्यग्रिमेषान्वयः, वरासवस्य श्रेष्ठमद्यस्य, सहुकारर 
वेधेन सुगन्धिरसालरसमिश्रणेन, सचमत्कार विचछित्तिविशेषसहित 
मौचित्यमाचिनोत्याविष्करोति । अयं भावः-प्रधानतया हास्यरसा सिध्य 
केऽस्मिन्पदये वेस्याकतुंक-मद्यस्पशेभयसञ्ुचितश्रो्ियातरिवसुकमंकमुह 
मद्यकरणकसेकवणेनेन यः शङ्गा ररसाभासोऽङगतया व्यञ्जितस्तन ह 
तयाऽभिव्यज्यमानस्य हास्यरसस्य. पुष्टिभेवतीति रसौचित्योदाहरणत 
प्रतिपद्यते पद्यमेतदिति | 
इस पद्य से हास्य रस अभिव्यक्त होता है, ओर साथ हो शुष्क बकुळ त 
के समान अपवित्र मद्य स्पशं की शंका से संकुचित अत्रिवसु को, सरसता उत 
करने के लिए वेश्या द्वारा मद्य से रिक्त होने की बात वणित रहने से, IM 
रसाभास भी प्रतीत होता है किन्छु इन दोनों रसों में कोई विरोध ( परस्परोपा 
द्योपमर्दकभाव ) नहीं होता, गपितु अंगभूत /छंगाररसाभास के मिश्रण से हार 
रस का चमत्कार उसी तरह बढ़ जाता है जिस तरह आम्ररसमिश्रण से उत्कर 
मद्य की उपादेयता बढ़ जाती है । फलतः मानना पड़ेगा कि हास्यरसप्रसंगे 
ऽुंगाररसाभासव्यञ्जक वेश्या द्वारा मुख मद्य से सीचने की बात का वर्णन यह 
उचित है । 


यथा वा मम लावण्यवत्यामेव-- 
माग केतकसुचिसिन्नचरणा सीत्कारिणौ केरलो, 
रम्यं रम्यमहो पुनः कुरु विटेनेत्याथता सस्मिता । 
कान्ता दन्तचतुष्कबिम्बितशशिज्योत्स्तापटेन क्षणं 
धुर्तालोकनळज्जितेव तनुते मन्ये मुखाच्छादनम्‌ ॥ 
हास्यरसस्येव औचित्यस्य द्वितीयमुदाहरणमुपस्थापयति--यथा वा|. 
समेति। मागं इति। मागेऽभिसारपथे, केतकस्य “Ralfa” ख्यातस्य 
सुचिभिः कण्टकेभिन्नं, छिन्नं, चरणं पादो यस्याः सैवंभूता सती, Hat 
रिणी कण्टकभेदनव्यथया सीदित्याकारकं ध्वनिविद्षेषं कुवेती, विटे 
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| बह धर होरम्यं 77 2 
| धर्तेन, “अ रम्य मरे सुन्दर सुन्दर, पुनर्भयः 
l विधेहीत्येवमा थिता प्राथिता, केरली क ह जार 
| सस्मिता स्मेराननाऽतएव दन्तानां रदानां चतु विता Ni 
| 5 ष्केन, बिम्बिता चित्रिता या 
। दाशिनरचन्द्रमसो, ज्योत्स्ना द्युतिस्तद्वपेण पटेन वस्त्रेण, धूतंस्प्र विटस्या 
| लोकनेन संदर्शनेन, लज्जिता प्राप्तलज्जेव, क्षणं क्षणमात्रं मुखाच्छादन- 
| म्राननपिधानं, तनुते करोतीति मन्ये सम्भावयामि। ˆ 
| हास्यरसौचित्य के द्वितीय उदाहरण में यह पद्य 
है-मागे इति । विट के साथ अभिसार के लिये जाती bagi LA 
पैर में केवड़े का काँटा गड गया, जिससे वह सीत्कार कर उठी, यह सुनकर 
बिट ने- बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जरा फिर ऐसा ही करना--यह कह कर 
पुनः वंसा ही करने का आग्रह किया, जिससे वह हंसने लगी, अतः उसका मुखं 
खुल गया ओठों पर दन्तमुक्ता की चमक चन्द्रमा की चान्दनी की तरह झलकने 
लग गयी । मुखपर प्रकाश का एक आवरण सा छा गया। इस स्थिति में 
ऐसो प्रतीत हुई मानो धूत के देख लेने से लज्जित सी होकर आगे के वारि 
के द्वारा प्रतिबिम्बित चन्द्रज्योत्स्नारूप वस्त्र से मुख को ढेंक रही हो । 

अत्रापि हास्यरसस्य शुङ्गाररसा- 
भासाधिवासितस्य सचमत्कारः परः परिपोषः समुस्मिषति । 

अत्राप्युपर्युक्तपद्येशपि, कुटिलविटनर्मोक्तिवचनोचित्येन वक्रविटपरिः 
हासवचनोचित्येन, श्यृंगाररसाभासेन पराङ्गनाविषयकतया$मासः 
रूपेण SIR, अधिवासितस्यानुप्राणितस्य, हास्यरसस्य, सचमत्कारो 
विच्छित्तिविशेषमय:, पर उत्कृष्ट: परिपोषः, पुष्टिः समुन्मिषति उल्लसति। 

इस पद्य में भी धूर्तशिरोमणि विट के द्वारा कहे गये वचनों के औचित्य से 


शज्ञाररसामास के द्वारा अनुप्राणित हास्यरश का बहुत हो 
[| हो जाता है । ड 3 इतर हा अच्छा रड प्रस्तुत 


| "हु यथा व्यामलकस्य-- 

Maka सोऽस्या दशनं च्युतमात्मनो वदतात्‌। « 
l पं खाडिति निरष्ठीवत्‌ 
l “Giro. Mumukshu Bhawan Varanasi 5 Salah Digitized MS 


maa KI AN â A “स्वये 


ह 


| 


ne औचित्यविचारचर्चा . | 
| | 


हास्यरसानौचित्यस्योदा हरणमुपस्थापयितुमाह- नतु यथा श्यामेति 
सतेति चम्बने सक्तः सलग्न: कर्मिंदधमो नायको, $स्याइचुम्ब्यमानाग| ` 
वृद्धाया! aa, इच्युतं ` मूलमादिरयस्येवं भूतं त्रुटितमिति यावत्‌| ` 
जिक्वामूले' कण्ठे, ` पराप्तमुपस्थितं, दशनं दन्तं; खाडिति कृत्वा, निष्ठीवः ` 
कािक्रसुद्रोचचरितँखाडितिशन्दविशेषं विधा यात्मनः स्वस्य, छु 


निरष्ठीवत्डीवनमकार्षीत्‌ ।' ` 


हास्यरसानौत्ि्य. का उदाहरण दिखानेके लिए कहा जा रहा है | 
xafa चुम्बतेति । कोई अधम नायक. 'किसी बुढी को. चूस. रहा था, बूढ़ी ह 
एक दाँत टूट कर उस नायक के कण्ठ में चला गया Kam खखार कर उक 
थूक दिया । 

अत्रःहास्यरसस्य'* बोभत्सरसाधिवासितस्य लसुनलिप्तस्थेव कुसु 
शेखरस्पातिजुगुप्सितत्वादनीप्सितस्य ` परमानौचित्येन plan 
रोहितश।- वुद्धापरिचुम्बने जिद्वामुलप्राप्तत्य च्युतदशनस्य कण्ठलोकि/ 
प्रीबनेन बीभत्सस्येवः प्राधान्यम्‌, नतु हास्यरसस्य । c 


र्‌ 
अत्र ' TÀ, .लसुत्तलिप्तस्य..रसोतरससम्पुक्तस्य, कुसुमशेखरस्य: छ 
माल्यस्य, अर्थात्स्वसुगन्धापेक्षयाधिकदुगन्धेन res 
गुप्सितत्वादतिबी मत्सत्वादनीप्सितस्यानमिळषितस्य, बीभत्सर 72! 
वासितंस्य बीमत्सरसमिश्रितस्य, . हास्यरसस्य, परमानौचित्येनात्यनगर 
नुचितत्वेन, चमत्कारो विच्छित्तिस्तिरोहितो. .गुणीकुतः । ४ 
हेतुमाह-वृद्धेति । वृद्धायाः परिचुम्बने, जिद्धामूलप्राप्तस्य, क 
गललुण्ठनशीलंस्य; च्युतदशनस्य पतितदन्तस्य वृद्धासम्बन्धिन इति भा 
ष्ठोक्नेनः थूत्करणेन,' बीमंत्सस्येव बीभत्सरसस्यैव, प्राधान्यं मुख्यत्व, 1 
हास्यरसस्य । अत एवेदुशपरियोजना हास्यरसानोचित्यसूचिकेति भावः| 


जेसे लसुन के रस से लिप्त अतएव स्वकीय सुगंधापेक्षया अधिक दुर्ग 
युक्त पुष्पमालाघृणास्पद'हो “जानेःसे अनीप्सित हो जाती है. बसे ही वीर्म 
भि्ित-हास्यरसभ्काः-वर्णन सर्वथा अनुचितं है, क्योंकि एसी'स्थिति में हा 
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संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्ययोपेतता पर 


| घृणित हो. जाने से-अभोष्ट' नह होता 1 'फल़तः ऐसे; ( बोभर्सरसमिधित ) हास्य- 
॥| रस का वर्णन सर्वथा अनुचित. है, वर्योकि ऐसी स्थिति. में हास्यरस का. चमत्कार 
| तिरोहित ( गौण ) हो जाता-है । चुर्व्यमान वृद्धा के ठ में ठेकनेवाळे 
| i g वृद्धा के टूटकर कंठ में ठे 
दांत को चूमने वाळे नायक के द्वारा थूकने का. वर्णन करने.पर बया हास्यरस 
र Er रह जाती हे ? कभी नहीं इस स्थिति. में, तो. बीसत्सःहीः प्रमुख. हो 


| - ` 
| करुणे यथा मम मुनिमतमीमांसायास्‌=- 


1 : 
्रत्यग्रोपनताभिमन्यूनिधने हृ-बत्सेः हा E cC " 
k त्यञ्मद्रावि सुभद्रया प्रलंपितं पार्थस्य यत्ततपुरः i ` 





येनोद्वाष्पविमुक्तशष्पकवलेः . सेनातुरड्रैरंपि, * 

न्यन्चत्पाश्वंगतेककर्णकुहरेनि:स्पन्दमन्द स्थितम्‌ ॥ 

ल करुणरसोचित्यंमुपदशयितुमुपक्रमते--करुणे यथा ममेति प्रत्यग्रेति । 

ह प्रत्यग्रे सद्यः या मातत J: aqai प्राप्तं; यदभिमन्योस्तन्नामकाजुंन- 
पुत्रस्य, निधन मृत्युस्तस्मिनु “सति,” सुभद्रया तत्मात्रा, ' पाथस्याजुंनस्य 
स्वपतेः, पुरोग्रे, “हा वत्स? हा .पुत्रक ?” इत्येवंरूपेण यत्प्रलपितं, 

णानि प्रस्तरद्रावक, येन च प्रलपितेनोद्गतान्युत्पन्नानि, बाष्पाण्य- 
| 





भ्रण येषान्तैस्तथा' विमुक्तानि श्पातां तृणानां, कवलाति ग्रासानि, 

न्यञ्चन्ति नञ्जीमवन्ति, ata चेककणंह्राण्येकेकश्रवणविवः 
af येषान्तँ:, सेनातुरज़ेः सैन्यवाजिभिरपि निष्पन्दं चेष्टारहितं, मन्दं 
Š यथा स्यात्तथा स्थितँ,वृत्तम्‌ । 
| करुणरस का उदाहरणे :'दिखलाने के लिए कहा जा रहा है--ऋरुणे यथा 

ह प।' प्रत्यग्रेति ।' सद्यः संपन्न अभिमन्युं की मृत्यु से उसको माता सुभद्रा नें 
पति अर्जुन के समक्ष हा वत्स ! हा पुत्र ? इत्यादि रूप से जो करुण 
किया वह पत्थर को भी पिघला देनेवाला था। साथःही सेना में.काम 
छे घोड़ों की आँखों:में+ भी आँसु; मर आये,/'वे-भीःघुरसों-का: ग्रास छोड़ 
अपने कानों को नोने की:-ओर्‌ Kan निस्तेजःसे-सडे रहे । 
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gk 
ह लाता हृदयद्रावणं सुभद्रया यत्प्रलपितं तदजनचेतसि प्रि 
फलितं न केवलमुद्दीप्ततामुपगतं यार्वात्तरश्वां तुरद्धमाणामप्यन्तःसंक्रान| 

gaga शष्पकवर्लानिःस्प्दसन्‍्द-स्थितादिभिरनुभावेरुदी णंतरणक 
णरसप्रतिर्पात्त किसप्यादधाति। 


अन्नोपयुक्तपद्ये प्रत्यग्रं तत्कालमेवोपनतस्य संप्राप्तस्य, प्रिय. 
ga, तनयस्य पुत्रस्य, वियोगेन मृत्युनोपजनितो यः शोकास्यस्थायिमा 
स्तदुचितं तदुपगुक्त, दुषतामपि प्रस्तराणामपि, हुदयद्रावण चित्रा | 
यथा स्यात्तथा, सुभद्रया तन्मात्रा, यत्‌, प्रलपितं विलपितं, लाया | 
पार्थचित्ते, प्रतिफ़लितं प्रतिबिम्बितं . सत्‌, न केवल, qram 
महीप्षमभवदपि तु तिरश्चा तिर्यग्योनिगतानां, AURA. 
अन्तःकरणे संक्रान्तं प्रविष्टमत z 
स्थितादिभिर्बाष्पोद्गमघासग्रासत्यागनिश्चलवतंमानत्वादिभिरनुभावेः 
संक्रान्ति-कार्ये, रुदीणंतरुणकरुणरसप्रतिपत्तिमुद्भूः 
किमपि विशिष्टं यथा स्यात्तयाऽदधाति सम्पादयति । 


यहाँ पर तुरत मरे हुए प्रिय पुत्र के वियोग से उत्पन्न शोकरूप स्थायी # 
के अनुरूप, पत्यलों को भी पिघला देने वाला जो विलाप सुभद्रा ने किया, ६, 
केवल अर्जुन के हो हृदय में प्रतिफलित होकर करुण रस का विभाव | 
नहीं रह सका अपितु घोडा आदि पशुओं के हृदय में भी करुण रस का संभार 
सिद्ध हुआ जो कि उस ( घोड़े ) के आँसू बहाने, खाना छोड़ने और स्थिर 
से खडा रहने आदि अनुभाव ( कार्य ) से जाना जा सकता हे । तात्पय यह 
कि कवि के इस प्रकार के. समुचित कथन से करुण रस का पूर्ण विकास हैं 
हुआ सा प्रतीत हो रहा है इसलिये यह करुण रसौचित्य का अच्छा 
सिद्ध होता g | र 
नतु यथा परिमलस्य-- 


हा शुद्खारतरङ्गिणी कुलगिरे हा राजचूडामणे, 
हा सौजन्पसुधानिधान हहहा वैदरध्यदुग्घोदघे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














संस्कृत-हिन्दोव्यास्याद्वयोपेता ५३ 
हा देवोज्जयिनी भूजङ्कः युवतिप्रत्यक्षकन्दपं हा, 
हा सह्ान्धव हा कलामृतकर ? क्वासि प्रतीक्षस्व न: ॥ 


करुणरसानीचित्यं प्रदशेयितुमाह्‌- नतु यथेति । हारि 
हेति शोके श्युङ्गारस्त्घामकरसः स एव तरङ्गिणी नदी, Ss | 


| परिगणितास्तदन्यतम इति भावः, तत्संबुद्धौ रूपं ङ्गिणीनां 
n हा, राज्ञामन्यभूपालानां, चूडामणिर्मुकृटमणिरिव वतंमानस्तत्संबुद्धी 
| हहहेति शोकोपचये, विदरथो विज्ञजनस्तस्य भावो Tai तस्य दुःधोदधिः 
i क्षोरसागरस्तत्संबुद्धी, हा देव हा राजन्‌ ?, उज्जयिन्यास्तन्नामकनगर्या 
F भुजङ्गो विटः कामुक इति यावत्ततसंबुद्धो, हा, युवतीनां यौवनसंपन्त- 


| दिति भावस्तत्सम्बुद्धो, हा सद्वान्धव ? हा सन्मित्र ?, हा, कलेवामृतं 
तत्करोतीति तत्संबुद्धौ, क्वासि क्त्र वतंसे, न, स्त्वद्वियोगज्बाळावलीढानः 
स्मान्‌, प्रतीक्षस्व विलोकय | 


करुण रस के अनौचित्य को प्रदर्शित करने के लिये कहा जा रहा है--नतु- 
यथेति । हा श्युद्धारेति । उज्जयिनीपति के निधत से शोकसंतप्त उनके वान्धव 
विलाप कर रहे हैं कि हे देव ? तुम श्युद्धार तरंगिणी के लिये एकमात्र उत्स, 
१ भूवर के समान थे, राजाओं के मुकुटो के मणि, सुजनतारूप अमृत के आगार, 
४ ओर विदग्धता के समुद्र थे, युवतियों के लिये साक्षात्‌ फामदेव, सज्जनो के मित्र 
वथा अपूर्व कलाकार थे, तुम कहाँ हो मेरी ओर दृक्पात करो न? । 

अन्न हाहेति हतमहीपतिबिरहेः तद्गुणामन्त्रणपदेवंक्तवक्त्रगत एव 

: केवलमुपलक्ष्यते, नतु विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगेन शोकाख्यस्य 
स्पायिभावोचितं रसोकरणं किचितिष्पन्नम्‌ । 

अत्र, “हाहेतिशब्दस्य प्राचुर्येण हतमहीपतिविरहे दिवड्गतमही- 
| पतिविरहे, तढ्गुणामन्त्रणपदेस्तदुगुणाख्यापकठाब्दैवक्पुवक्त्रगत एव प्रति- 

पादकमुक्वनिषठ एव, शोकः, केवलमुपलक्ष्यते, विज्ञायते । नतु विभावा- 
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व्यभिचा रिसंयोगेन कार्यका रणसहर्का' रकारणसम्मिश्रणेन,शोका्च 
क स्थायिभावस्य चित्तविकृतिरूपस्योचितं ak 
रसीकरणं -रसख्पतासंपत्तिः, किचिन्मनागपि निष्पन्नं सम्पन्तर्मिति 
उचिते्रिभावादिभिः पुष्टीकृत एव. स्थायी रसरूपता प्रा प्नोति । अन्न 
age: शोको रसतां नासादयतीति भावः | 
यहाँ पर मृत महीपति के बिरह में 'हाहा' शब्द के बाहुल्य से ज्ञात होता! 
कि केवल वक्ता के मुख में ही शोक है. उसे वह व्यक्त र N 
सका है क्योंकि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संमिश्रण से जो 
रूप स्थायीमाव ( चित्तविक्ृति ):रस रूप में परिणत होता है. वह यहाँ 
भो नहीं हो संकता है फिर श्रोता-या पाठक के हृदय में कुछ भी करुण रस 
संचार करे तो कैसे ?, इसीलिय यह करुण रसानौचित्य का उदाहरण हुआ |! 


. रोद्रे यथा मटुनारायणस्य-- 

यो यः शस्त्रं बिर्भात स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां; 
यो यः पान्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतो वा । 
A यस्तत्कर्मसाक्षी चरति मयि रणे यश्च यश्च॒ प्रतोपः, 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामस्तकस्यान्तकोऽहम्‌ ॥ 


ोद्ररसोचित्यं प्रदशंयितुमाह-यथा भट्टनारायणेति | यो य ह 
पितृवधाकर्णनेन सक्रोधस्याश्वत्थाम्न उक्तिरियम्‌ । पाण्डवीनां पाण्डव 
माः पाण्डव्यस्तासां, चमूनां सेनानां ( मध्ये) यो यो जनः, स्वमुर 
स्वबाह्वोगुरुमंहान्मदो गर्वो यस्मिन्‌ तादृशः सन्‌; शस्त्रं, पि 
घारयति, पाञ्चालगोत्रे दुपदराजकुले, यो यो जनः शिशुर्बालकोऽधि 
प्ररिणतवया युवादिरित्यर्थः, ग्ंशय्यां; मातुगेभंदेशं, गत: :प्राप्तो ' 
यो यो जनस्तस्य कमणो मत्पितुवधरूपमाप्रातकका यस्य, साक्षी 
तथा मय्यश्वत्याम्नि, रणे संग्रामे, चरति सति, 5 यश्च | जनः शण 

प्रतिकूलो भवेत्‌, क्रोधान्यो निरतिशयक्रोधशीलोऽहमिह :-संग्रामे, जग 
मत्तकस्यापि यमस्य़ापि सत,स्तस्य ...तस्य.. सवंस्येत्यथेः, अन्तको 
विनाशायिता भवेयमिति भावः । 
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रौद्ररसौचित्य को प्रदर्शित करने के लिये कहा गया है--यथा . मटटेति। 
यो य इति। छल से मेरे पिता मारे गये यह समाचार सुनकर अद्वत्थामा क्रोवान्ये 
हाकर कह रहा हे---पाण्डव को सेना में अपने बाहुवळ'का' घमंड 'करने वाला जों 
आ अस्त्र धारण करता. है,"अथवा दुपद'के*कुलःमे'जो लोन्वच्चा बूढ़ा यो गर्भस्थं 
शिशु है तथा जो जो. मेरे पिता की हत्या का साक्षी, ( निविरोधरूप से देखने 
| बाला ) भी है, या मेरे संग्राम में पहुँचने पर जो जो मेरा विरोध करने वाला 
॥ होगा, वह स्वयं यमराज भो क्यों न हो आज इस युद्धभूमि में मैं क्रोधोन्मत्त 
! होकर सबका विनाद करके ही रहुँगा । : 


ह अत्र क्र्रक्रोधस्थायिमावात्मकस्योसिद्ररोदरसस्योँचिता aga 
i विरगभंगतविशसननिखिशकर्साध्यवसायाधिरोहणसंवादिनी iaa 
|| धुरामषंविषविषसव्यया कइसलशिथिलमश्वत्यास्तः -स्थेमानं Laka 
पयति । | 


अत्रोक्तपद्ये, क्र्रक्रोधस्थायिभावात्मकस्य नृशंसकोपस्थायिभावस्व- 
रुपस्योततद्ररोद्ररसस्य जागरितरोद्राख्यरसस्योचिताऽनुरुपा, शिशोर्बाल- 
कस्य, स्थविरस्य वृद्धस्य, गर्भगतस्य गर्भावस्थापन्नस्य, विशसने मारणे, 
यन्निख्िशकमं खङ्गचालनरूपं कार्य, तदेवाध्यवसायो व्यापारस्तस्याधिरो- 
हणमाश्रयणं, तस्य, संवादिन्यनुरूपा, द्रोणस्य “स्वपितुवंधेन ' घातेन, 
विधुरस्य दुःखान्वितस्यामर्षः क्रोध एव, विषं गरलं, तेन विषमाऽसह्या 
व्यथा पीडा, ऽइवत्थाम्नः,: कइमलशिथिलं मोहाच्छन्तं, स्थेमानं स्थिति, 
प्रतज्ञापयति बोधयति । Tn 
: उक्त पद्य में क्रूर क्रोधरूप स्थायी 'भाववाले' जीवन्त - रोद्ररस के: अनुरूप, 
बच्चे, बूढ़े और गर्भस्थ शिशु को. हत्या में खड्ग-व्यापारप्रसक्त, ` द्रोणबध“जन्य 
क्रोध से उत्पन्न, असह्य व्यथा, अश्वत्थामा की मोहाच्छन्न मनःस्थिति का बोधे 
करातो है। अर्थात्‌ इस पद्यं के द्वारा रौद्ररस का जो चित्र खींचा गया है” वह 
पहदयों के हृदय में . प्रतिबिम्बित होता हुआ एक अपूर्व दहसत र साव पदां 
ग कर देता है। इस तरह रोद्ररसौचित्य का बड़ा ही सुन्दर समावेश यहाँ सम्पच्च _ 
हो जाता है। | : 


| संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता पः 
| 
| 
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नतु यथा श्रीप्रवरसेनस्य-- 


दर्णुइन्दरहिरलूग्गे जस्स फुरन्ते णहप्पहाविछडे । 
गुप्पन्तो विवलाआ गलिअब्बथणंसुए, महासुरलूच्छी ॥ 


[ दनुजेन्द्ररधिरलूग्ने यस्य स्फुरति नखप्रभासमूहे | | 
व्याकुलीभवन्ती विपलायिता गलितस्तनांशुका महासुरलक्ष्मी: ॥] 
॥ इति छाया॥ 


रोद्ररसानौचित्यं प्रदशयितुमाह--नतठु यथा श्रीप्रवरसेनस्येति! 
दणुइन्देति । 

 हिरण्यकशिपुविनाशकारिणो भगवतो नूसिहस्य वर्णनेयम्‌ । दनुजेद 
रुधिरलग्ने हिरण्यकशिपुरक्तव्याप्ते, यस्य नृसिहस्य, नखप्रभासमूहे नह 
द्युतिसंघे,स्फुरति भासमाने सति, महासुरलक्ष्मीदेत्यराजश्रीः, व्याकुल 
भवन्ती क्लान्तचित्ताऽत एव गलितस्तनांशुका पतितकुचवख्ना, विपलः 
यिता दूरं गता । 

aga ( हिरण्यकशिपु ) के रक्त से लिप्त जिनके नखद्युति की चमके 

व्याकुल होती हुई हिरण्यकशिपु की राज्यलक्ष्मी विवस्त्रा होकर भाग गयी । 


अत्र क्रोधव्य्रकपदविरहिततया “दनुजेन्द्ररधिरलसने यस्य RE 
स्फुरति नखप्रभासमुहे व्याकुलोभवन्ती बिपलायिता गलितस्तनांधुका 
महासुरलक्ष्मी:” इंति वर्णनया रुधिरलरन इति बीभत्सरससंस्प व्या 
कुलीभवन्ती देत्यश्नीः पलायितेति भयानकरससद्धुरेण 
, भूतस्य रोद्ररसस्य क्वचिन्मुखमपि न दृश्यते । 
ूर्वोक्तपद्यमेवोपपादयत्यत्रेति। अत्र पद्ये, क्रोधव्यज्ञकपदविरहिततया 
कोपसूचकपदप्रयोगाभावेन, “दनुजेन्द्ररधिरलग्ने” इत्यादिवर्णनेन, रुधिर 
रून इतिकथनातु, बीमत्सरससंस्पशंऽसुगादिवर्णनाया बीभत्सरसोपमयुर्क 
त्वेन सवंसम्मततया - प्रकृते तदुपयागाद्वीभत्सरसप्रवेशे इति भावः । तथा 
ब्याकुलीभवन्ती देत्यश्री: पलायितेतिभयानकरससदङ्भरेणार्थात्‌ आतङ्वादे | 
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संस्कृत- हिन्दी व्यास्याद्योपेता ५७ 


भंयानकरसोपयोगितया प्रकृते तदर्णनतो भयानकरससम्मिश्रणेन, प्रकृतस्य 


प्रसङ्गम्राप्स्योचितस्यानुरूपस्यात एव प्रधानस्य मुख्यतयाभिव्यज्ञनीयस्य, 





| 
| 


|; 


| 


रौद्ररसस्य, क्वचित्कुत्रापि मुखमपि न दृश्यते, आंशिकरूपेणापि प्रतीतिन 
भवतीति भावः । ॒ 
इस पद्य में क्रोघव्यञ्षक पदों का अभाव रहने के कारण, तथा “रुघिरलग्ने” 
इस वर्णन से बीभत्स रस का, एवं “व्याकुलीभवन्ती दैत्यश्रीः पलायिता” इस 
बर्णन से भयानक रस का संमिश्रण हो जाने के कारण पूर्वप्रसंगानुरूप अतएव 
प्रधानभूत रोद्र रस का कहीं पता तक नहीं चल पाता है। इसलिए यह पद्य 
रौद्ररसानोचित्य का ही द्योतन कर रहा है, औचित्य का नहीं । 
वीरे यथा मम नीतिलतायास्‌- 
झौर्याराधितभर्गंभागंवमुनेः शस्रग्रहोन्मागिणः, 
संक्षेपेण निवाय संक्षयमयों क्षत्रोचितां तीक्ष्णताम्‌ । 
आकर्णायतङृष्टचापकुटिलञ्च भङ्गसंसगिणा, | 
येनान्यायनिषधिना शमसयी ब्राह्मी प्रदिष्टा स्थितिः ॥ 
वोररसौचित्यस्योदाहरणं प्रदर्शयितुमाह--वोरे यथा ममेति । शोर्या- 
राधितेति। रास््रग्रहोन्मागिणः शसख्जग्रहणरूपकुपथगामिनो, ब्राह्मणानां 
शक्षग्रहणं राखविरुद्वमिति तथा कुर्वतः परशुरामस्य कुपथगामित्वं स्पष्टः 
मेवेति भावः, शोर्येण वीरतयाऽऽराधितोऽनुकूलितो मागंः शिवो येनेवंभूतो 
यो भागंवमुनिस्तस्य, संक्षयमयीं विनाशात्मिकां, क्षत्रोचितां क्षत्रियानु- 


| कहां, तीक्ष्णतां, तेजस्वितां, संक्षेपेण समासतो, निवार्य प्रतिरुद्ध्य, 
| आकण कर्णदेशपर्यन्त, मायतो दोघ:, कृष्टो यश्चापों धनुस्तद्रूपो यः कुटिछो 


वक्रो भ्रूभङ्गस्तत्संसगिणा सम्पकिणा, तदयकेनेत्यथंः, अन्यायनिषेधिनाञ्नु- 
चितप्रतिरोधिना, येन रामेण, शममयो शान्तिप्रचुरा, ब्राह्मी ब्राह्मणोचिता, 


| स्थितिमर्यादा, प्रदिष्टोपदिष्टा । सोऽयं राम इति पूर्वेणान्वयः । 


वीररसौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया है-वीर यथा ममेति । 


` शोर्याराधितेति शस्त्रग्रहण ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है, फिर भी वैसा करके कुपथ 
पर चलने वाले महामुनि परशुराम ( जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से भगवान्‌ 
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५८ औचित्यविचारचर्चा 


शंकर को भी अनुकूल कर लिया था ) को, उनकी ' विनाशमय 

तीक्ष्णता को संक्षेप से निवारण करके कान तक खिंचे हुए घनुषरूप Tan भू 
के संपर्की अन्याय का विरोधी जिस राम ने शान्तिमय ब्राह्मणोचित -मर्यादा 
उपदेश किया था । यह वही राम हैं यह पूर्व संबद्ध है । 


अत्र “सोऽयं राम” इति रावणाग्ने शुकसारणाभ्यां दुरान्षिदिद् 
सातत्य रामस्य निःसंरम्भगम्भी रावष्ठम्भसंभाव्यमानप्रभावोचिताई 
'शस्रसंग्रहोस्मागंगामिनो भागंवस्य मुनेः 1 
. सति प्रभविष्णुतायां चापरूपभङ्गचा भ्रभङ्ग: प्र्दाशतः न तु स्वाभ 
वीरस्य क्रोधे विकारासंभवात्‌ । प्रसन्न मधुरधीरा हि वीरवृत्तिः, 
चितमत्राभिहितम्‌ । भागंवाभिभवेन. च प्रधाननायकस्योत्कर्ष: प्र 
पादितः । 


अत्रोक्तपद्ये, “सोऽयं रामः, इत्येवंरूपेण रावणाग्रे, शुकसारणाभ 
तत्तन्नामकाभ्यामनुचराभ्यां दुरान्निदिश्यमानस्य दूरत एव संकेततो दश 
मानस्य, रामस्य, निःसंरम्भोऽयत्तसिद्धो, गम्भीरों गहनरच, यो 
आक्रमणं, तेन संभाव्यमान उह्यमानो यः प्रभावस्तदुचितायां age 
पायां, शसख्संग्रहोन्मागंगामिनः शाख्नसंग्रहणरूपकुपथगामिनो, ब्राह्म 
भूत्वा Ig संगृह्वातीति भागं वस्योन्मार्गगामिता बोध्या, Yan 
परशुरामस्य, स्वजातिसमुचितस्थित्युपदेशे ब्राह्मणोपयृक्तमर्यादोपदेशे स 
ब्राह्मणोचितवृत्तिबोधे सतीत्यर्थः, प्रभविष्णुतायां प्रभावशालितायां, चाप 
रूपभङ्गया घतुःस्वरूपशेलीविशेषेण, भ्रूभङ्गः प्रदशितो, नतु स्वाभाविगे 
यतो हि वीरस्य क्रोधे विकारासंभवः वोरस्य क्रोधक्ृतविकारो नोतछ 
इति भावः । हि यतः, वीरवृत्तिर्वोरचरितं, प्रसन्तमधुरधी रा प्रसन्नोज्ज्वश 
मधुरा स्पृहणोया, धीरा धेर्यान्विता च भवतीति शेषः तदुचितं प्रोष 
वीरवृत््युपयुक्तमत्र प्रक्ृतपद्येऽभिहितमुक्तस्‌। भागंवाभिभवेन RI 
Si च, प्रधाननायकस्य रामस्योत्कर्षो वैशिष्टय़ं प्रतिपादित 
:। 
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संस्कृत-हिन्दो व्याख्याद्योपेता ५९ 


यह पद्य क्षेमेन्द्रकृत नीतिलता नामक निबन्ध का है, इस पद्य का वक्ता 
रावण के सेवक शुक और सारण हें । वे दोनों रावण के सामने -कहते हैं. कि 
यह वही राम हैं जिन्होंने“ ऐसा किया । इस पद्य से राम की वीरता. अभि- 
व्यक्त होती है । कारण राम ने. ब्राह्मणजातिविरुद्ध शस्त्रग्रहण--करने . वाळे 
परशुराम को ब्राह्मणोचित मर्यादा का उपदेश किया- अर्थात्‌ उनसे शस्त्र-त्याग 
करवा दिया, इस वर्णन से सिद्ध होता है कि राम ने परशुरामं पर आक्रमण 
किया, पर उस आक्रमण के लिए पूर्व से कोई तैयारी नहीं थी. उसमें उतावला- 
पन भी नहीं था, अपितु--गंभीरता थी, इंससे राम का समुचित प्रभाव व्यक्त 
. होता है । चाप द्वारा भूभद्ध की वात कह कर औचित्य की रक्षा और अधिक 
की गयी है, क्योंकि भ्रूभङ्ग एक क्रोघजन्य विकार है और वीर जन के कोप, 
विकार-रहित होते हूँ । इन सव सिद्धान्तं के अनुकूल वर्णन यहाँ है। परशुरामः 
के पराभव से राम की उत्कृष्टता सिद्ध की गयी है । फलतः वीररसौचित्य का पः 
उदाहरण है । 


यथा वा राजशेखरस्य-, | | 
स्रीणां मध्ये सलीलं भ्रसितगुरुगदाघातनिनष्टसंज्ञः, 
सद्यो वघ्योऽभवस्त्वं पशुरिव विवशस्तेन राज्ञार्जुनेत ।' 
तस्य च्छेत्तापि योऽसौ सकलनुपरिपुर्जामदस्यो भुजानां, 
जित्वोच्चैः सोऽपि येत द्विज इति न हतस्तापसस्त्वेष रामः ॥ 


वीररसस्य द्वितीयमुदाहरणमुपस्थापयितुमाह-यथा वा राजेति ४ 
स्त्रीणामिति । रावणं प्रत्युक्तिरियम्‌ । स्त्रोणा वनितानों, मध्येऽप्रत एव, 
Ami मध्ये सर्वेऽपि स्वपुरुषार्थ प्रदर्शयन्त्यतस्तत्समक्षे, जायमाना दुर- 
वस्थाइधिकाधिप्रदेति भावः, पशुरिव, विवशोऽशक्तो, अमिता घूणिता गुर्वी 
घोरा, या गदा तस्याघोतेन 'प्रहारेण, निनंष्ठा, संज्ञा$वबोधो यस्येव 
भूतस्त्व रावण इत्यर्थः, तेनातिबलवता राज्ञा नृपतिना$्जूंनेन, कार्तवीर्या- 
जुनेन, सद्यस्तत्कालमेव, सलीलमतायासं, वध्यते घातयितुं Da 
संजातः, तस्य, कातैवीर्याजुनस्य च , भुजानां .सहखसंख्पकबाहून , VAR 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








= औचित्यविचारचर्चा 


कर्तयितापि, सकळतूपरिपुिःशेषक्षत्रियध्वंसकारी, योऽसौ, योऽयं, जाग. 
'दरन्यः परशुराम, सोऽपि परशुरामोऽपि, उच्चैः साधुतया सम्यकृप्रकारे 
गत्यर्थः; जित्वा विजित्य, येन रामेण द्विज इति कृत्वा ब्राह्मण, इति 
मत्वा, न, हतो मारितः । एष पुरोवर्ती, तापसस्तपस्वी, तु, स एव 
ऽस्तीति भावः । द 

वीररसौचित्य का दूसरा उदाहरण दिखलाने के लिए कहा गया है-यश्ष 
था राजेति । स्त्रीणामिति । इस पद्य के द्वारा रावण को राम का परिचय दिला 
हुए कहा गया है कि जिस कीर्त॑वीर्यार्जुन ने स्त्रियों के सामने ही अपनी गदा हे 
आघात से तुम्हें बेहोश कर दिया था, इतना ही नहीं पशुओं के समान कात 
-और विवश होकर मरने के लिए बाध्य भी कर दिया था, उस कीर्तवीर्याजु नहे 
हजारों हाथों को काट कर जिस परशुराम को अच्छी तरह जीत कर भी जिन्हे 
प्केवल ब्राह्मण होने के कारण जान से नहीं मारा यह तापसवेषघारी वह 
"पुरुषोत्तम राम हैँ । 


अत्र रावणकातंवीयंजामदर्न्योत्कर्षोत्कषंतरसोपानपरम्पराधिरो हु 
-क्रसेण प्रधाननायकस्य प्रतापः परां कोटिमारोपितः । . 


अत्रोपर्युक्तपद्ये, रावणकार्तवीरयंजामदरन्योत्कर्षोतकर्षंतरसोपानपरमः 
राधिरोहृणक्रमेण रावणकातंवोर्यार्जुनपरशुरामाणामुत्तरोत्तराधिकमहत्ता 
-त्मकालिन्दश्रेणीसंप्राप्तिपरिपाट्या, प्रधाननायकस्य रामस्य, प्रतापो महिमा, 
`परामुत्कृष्टां, कोटि काष्ठामारोपितो गमितः । 


इस पद्य में रावण, कार्तवीर्याजुन और परशुराम की उत्कृष्टता का जो 
“क्रमिक आधिक्य दिखाया गया है उससे प्रधान नायक राम की महिमा पराकाष्ठा 
को भ्रात कर जाती है। इस प्रकार वीर रस के औचित्य का बड़ा हो सुन्दर 
निर्वाह यहाँ पर हो पाया है। | 
नतु यथा भवभूते:-- 
बुद्धास्ते न विचारणोयचरितास्तिछन्तु हुं बतंतां, 
युद्ध खीदसनेष्प्यखण्डयश्षसो लोके महान्तो हि ते । 
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संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता ६१ 
यानि त्रीणि कुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोघने 
agt गा तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥ 

वीररसानाचत्य ्रदरशायतुमुपक्रमते-नतु यथा भवभृतेरिति 
इति । चन्द्रकेतुं प्रति लवस्योक्तिरियस्‌। रः परिणतवयसस्ते रामार 
विचारणीयान्यालोचनीयानि, चरितानि चरित्राणि कार्यकलापादीनिः 
बेषान्ते तादृशाः, न, fasg वतन्तां, सम्भावनायां लोट, एतेषां वयोमात्रं 
गोरवकारणं न चरितमिति भावः । (हुँ शब्दों वितके ।' कचित्‌ “हुँ वतते” 


? 


इति पाठः, तत्र पाठे सर्वप्रथमं वतते रामच रितविषये किमपि वक्तव्य- 


मिति शेषः, एवं व्याख्यायाग्रे व्याख्येयस्‌। क्वचिच्च “कि वण्यते” इति 
पाठ: । तत्र ते वृद्धा विचारणीयचरिता न, अतस्तद्बिषये कि बर््यते न 
किमपि वर्णनीयमिति भावः इत्येवंरीत्या व्याख्येयस्‌। वर्तमानपाठे तुः 
बतंतामित्यस्य युद्धमित्यनेन सम्बद्धं विधायान्ते योगो विधेयः। faa- 
स्ताडकायाः galaa दमने वधे, अप्यखण्ड परिपूर्ण यशः की तिर्येषामेवं- 
भूतास्ते लोके संसारे, हि निश्चयेन, महान्तः श्रेंष्ठा एव। शात्रविरद्धखी- 
बघाचरणेऽपि रोकास्तान्प्रशंसन्त्येवेत्यहो तेषां महत्त्वमिति भावः । खरेण 
तदाख्यमहासुरेणायोधने युद्धे, यानि त्रीणि त्रिसंख्याकानि, कुतोमुखानि 
यतस्ततो निःक्षि्तानि यृद्धादपसतुंमिति भावः, पदानि चरणान्यप्यासन्‌, 
खरयुद्धे रामो हित्राणि पदानि पराङ्मुखीकृतान्यकार्षीदिति रामायणे, 
प्रसिद्धम्‌; वाऽथवेन्द्रसूनोदेवेन्द्रपुत्रस्य बालिन इति यावत्‌, निधने मारणे, 
यत्‌ कौशल नेपुण्यं छद्माघात इति यावत्‌, रामस्यासीदिति शेषः, तत्रापि 
तेष्वपि, रामचरितेषु जनः साधारणोऽपि छोकोऽभिञ्ञो ज्ञानवान्‌; 
अतस्तत्सव तिष्ठतु युद्धं वतंतास्‌ । रामचरितचर्चामपहायावास्यां युद्धमेव 
विधेयमिति भावः । ; 
` बीररसानौचित्य को प्रदर्शित करने के लिये कहा गया है--नतु यथा भवभूते 
रिति। वृद्धा इति-चन्द्रकेतु के प्रत्युत्तर में ऊव रामचरित का उपहास करता हुआ 
कह रहा है कि रघुपति के चरित्र को कौन नहीं जानता ? बे बूढ़े हैं अतः जवानों 
के विचार की कोटि में नहीं आ सकते, उनकी महिमा का क्या कहना जहाँ 
संसार के अन्य व्यक्ति स्त्रीहत्या को जघन्य कर्म मानते हैँ . वहीं उन्होंने सुन्दर 
। अखंड कीति का ळाभ किया, अथवा 
स्त्री ताइका को हत्या करके भी संसार में बा 
सर्‌ के साथ हुए युद्ध में जो उन्होंने तीन पैर पीछे हटाये तथा इन्द्रपुत 
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न्र्‌ औचित्यविचारचर्चा 
-को हत्या के समय जिस atas. छिपकर वार करना ) का परिचय दिया, ३ 
-सब बातें किसे: मालूम..नहीं ? सभी, कोई इन्हें x अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए 
उनकी, चर्चा -छोइंकर हमें युद्ध हौ करना चाहिए । 
अत्राप्रधानस्य रामसुनोः कुमारळवस्य : 
'रसोहोपनाय सकलप्रबन्धजीवितसवस्वञ्रुतस्थ; NEN वीर, 
रसस्य दाडकादसनखररणापसरणान्यरणसंसक्तबालिव्यापादनादिजन्‌कि 
'हितापवादप्रतिपादनेन स्ववचसा कविना विनाशः कृत.इत्यनुचितमेतत्‌।| ` 
अत्रोक्तपद्येःप्रधान स्यामुख्यस्य, परप्रतापोत्कर्षासहिऽणो रन्यमहिमा$| 
aa राससूनोः रामपुत्रस्य, कुमारलवस्यः वौररसोद्दीपा 
आ™ररसविवृद्धये, सकलप्रबन्धजीवितसवस्वभूतस्य, सम्पणंप्रबन्धजीवनाः| 
'घायकस्य; प्रधाननायकगतस्य मुख्यनायकनिष्ठस्य, रामवृत्तेरिति भार 
'बीररसस्य, ताडकादमनं ताडकाख्यसुन्दछ्लीनिपातः, खरयुद्धापसरण ख| 
युद्धास्ादत्रयनिवर्तेस्‌, अन्यरणसंसक्तबालिव्यापादनमन्येन परेण सुगर, 
वेणेति यावत्‌, सह, रणे युद्धे, संसक्तस्य व्यालग्नस्य, बाछिनो व्यापात 
मारणस्‌ 'इत्यादेजंनवि हितापवादस्य लोकंप्रदत्तकलद्भुस्य, ` प्रतिपादने 
कथनेन; कविनोत्तररामचरितनिर्मात्रा भवमूतिना, स्ववचसेव विनाशः ad 
. 'इत्येलदनुचितं नितरामयुक्तस्‌-। 
उपर्यक्तःपद्य में: दूसरे के प्रताप को नहीं सह सकने “वाले, प्रस्तुत : ग्र 
५ उत्तररामचरित ) के अप्रधान पात्र, :रामपुत्र कुमार लवःकी वीरता को बढ़ाग 
देने के लिए, संपूर्ण: प्रबन्ध के जीवातुभूत, प्रधान नायक रामवृत्ति वीर रसक्ष 
स्त्री ( ताड़का.) दमत, खरयुद्ध से पलायन तथा सुग्रीव के साथ युद्ध करते हु 
बालि की छल से छिपकर हत्या करना आदि लोकापवाद के प्रतिपादन सें करि 
( भंवभूतिः) ने खुदः अपने ही शब्दोंके द्वारा. विनाश कर दिया'है जो ई 
निर्तान्त अनुचित हे li = 
' भयानक यथा. ada 
कण्ठे कुत्तावशेषं कनंकमयमघः amne कर्षन्‌ । 
क्रान्त्वा द्वारांणि हेलाचलचरणरणत्किङ्किणीचक्रवालः। ` 
'दत्तातंङ्गोऽङ्गनानामनुसृतसरणिः संभ्रमादश्वपाले:, ` ` 
SAN प्लवङ्गः प्रविशति नृपतेमंन्दिरं मैन्दुरायाः ॥ 
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संस्कृत-हिन्दीव्यास्याद्वयोपेता a 
अपिच | ST 
नष्टं: वर्षवरेमंचुष्यगणनाभावादकृत्वा: . श्रपा- 
सन्तः कञ्चुकिकञ्चुकस्य विशति त्रासादयं वासनः । 
र्यन्ताअयिभिनिजस्य - सदृशं नाम्नः, किरातेः कृत 
कुब्ना, नीचतयैब यान्ति बनकेरास्मेक्षणाशडिन: ॥ 
मयानकरसोचित्यं भ्रदर्शयितुं रत्नावलीनाटिकायाः प्दवयमृपस्था- 
| पयति--भयानके यथेति। अन्तःपुरं प्रविष्टस्य वानरस्य वणत्तमिदस्‌-- 
| कण्ठेइति । कण्ठे गले, कृत्तस्य छिन्नस्यावरोषमवरिष्टं, कनकमयं सोवणं 
खुङ्खलादाम बन्वनपारास्‌, अघःकषन्‌, द्वाराणि देहः, .करन्त्वोल्लङ्घ्य- 
हेलया लीलावशेन, चलयोश्वद्चल्योः, चरणयोः पादयोः, रणच्छब्दायमान,- 
किड्ठिणीचक्रवालं क्षुद्रघ ण्टिकासमूही यस्य सः, अतःएवाङ्गनानाम॒त्सव-ः 
दर्शनाथंमायाता नामन्तःपुरिकस्त्रीणां, दत्तातडुः प्रदत्तभयोञ्खपाछैवाजि- 
रक्षके$ सम्भ्रमाद्वेगादनृसृतसरणिरनुगतमागंः कृतानुसरणः इति mag, 
|] मन्दुरायाःः पशुशालायाः प्रश्नष्टो निःसृतः सन्‌, अयं. पुरोवर्ती, प्ल्वङ्गोः 
°| वानरः नृपतेमंहाराजस्य, मन्दिरं "गृहं प्रविशति । 
वर्वाणतवानरप्रवेशजन्यभयप्रतिक्रियास्वरूपान्तःपुरसंश्रान्ततां प्रदश- 
यितुमाहुन= अपि चः किञ्रेति। नष्टसिति मनुष्येषुः पुंसु; गणनायाः संख्याऽः 
| नस्याभावात्वलीबो'न पुमानिति.हेतोरितिभावस्त्रपां'पलायनजन्यलज्जास्‌; 
मङ्कृत्वाऽपास्य, त्रासाद्‌ भयाद्‌, वषंवरेरन्तःपुरचारिभितपृसंकेनेष्टम्‌ः 
पलायितस्‌ | अयं पुरोवर्ती, वामनः खर्वाकृतिमंनुष्य!; कञ्चकिनो वद्ध- 
बराह्मणस्य, कञ्चुकस्य बुहृत्छरीरावरणस्यान्तरभ्यन्तरं, विशति स्वात्त्मानं 
| ग्रोपग्रितुं प्रविष्टो भवतीति-भावः । किरातैः पगंत्काश्रयिभिनंगरमामिभि;. 
| सद्धि:;:निजस्य स्वस्य; - नाम्नः किराते तिस्वबाचकप्रदस्य, 'सदुशमतुख्प, 
कृतम्‌ अर्थात: किरं प्रान्तदेशमतति गच्छतीति ana Akari 
स्थानान्तराश्रयणं कुतमिति भावः । तथाऽत्मनां निजात्नामीक्षणं वानरः 
` केतुकदर्शनमाशङ्कुन्ते इति ते यथाभूताः, कुब्जा जनाः; hA मर्द, 
| प येव स्वाभाविकखवंतायां सत्यामपि पुनः खर्वोकृतविग्रहतया यान्ति 
च्छान्त। 


भयानक्र-रसौचित्य. का ` उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया! दा 
येति कण्ठे, इति. । ये पद्य रत्नावली नाटिका के हैं । पशुशारी से. बच्चत्त तोडकर 
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६४ - औचित्यविचारचर्चा 


भागा हुआ बानर महाराज के अंतःपुर में: प्रवेश कर रहा है, वह अपने कह ६ 
भूलुंठित स्वणंमय डोरी को खींचता हुआ द्वार पर द्वार टपता जार) ` 


“ 


है, पर की शुद्रघंटिकार्यें ( घुंघरू) रनरना रही हैं, और पशुशाला' के रक्षक जे | 
परडने के लिये वेग से उसके पीछे-पीछे दोडे जा रहे हैं, फिर भी वह पश 
नहीं आ पाता, भीतर घुसता हो जा रहा है, जिससे अन्तःपुर की स्त्रि 
आतंकित हो रही, हैं । 


और भी 
उस बंदर के भय से राजा के अंतःपुर में एक भगदड़ सो मच गयी 
नपंसक सब भागे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी गणना पुरुषों में तो होती | शि | 
उन्हें पीठ दिखाने में कैसी लज्जा ? बौने वृद्ध कंचुकियों के कंचुक में छिप रहे | 
किरात नगर के किनारे की. ओर भागते हुए अपने नाम की ( किर नगर 


| कुबड़े एक तो वैसे ही नवे हुए हैं, अभी डर के कारण और भी नबग्न 
| MEA जां B हें, क्या उनके मन में शंका बनी हुयी है किक 
देख न लिए जाँय । $ 
_ अत्राद्धनानां निशितदशननखशिखोल्लेखात ङ्कदानेन pia 
भिसरणभयसंञ्रान्तान्तःपुरिकवृद्वामनकिरातकुन्जाः पुरुषगणगा 
बिहीनतया घेर्यविरहकातराणामुचितचेष्टानुभावबणनया 
` संवादिरुचिरौचित्यमाचकास्ति । E Ky E 

' ` ` `अत्र इलोकद्वयेऽङ्गनानामन्तःपुरस्त्रीणां, aa 
| खातङ्कदानेत तीक्ष्णदन्तनखाग्रोल्लेखजन्यभयप्रदानेन, ' पुरुषेषु गणनागा| 
संख्यानस्यामावेन, धेयविरहकातराणां ,धृंतिविरहिततया कातरात्मत 
प्रचुरतरवानराभिसरणभयसंभ्रान्त:पुरिकवृद्धवामनकिरातकुब्जादीनां वा 
रागमंनबहुंतरभयभीतान्त:पुरस्थकञ्चुकिवामनकिरातकुब्जप्रभुतीनास्‌। t 
चितचेष्टानुभाववर्णनया समुचिताचरणरूपानुभाव ( कार्य ) aA 


भयानकरससंवादिरुचिरोचित्यं भयानकरसपोषकसुन्दरोचित्यस्‌, M 
कास्ति सुशोभते । | 


इन पद्यो में स्त्रियों को डराने के लिये वानर के तेज नख और दात 
आघात के आतंक का जो उल्लेख किया गया है उससे अपने को पुरुषों की बे 
में नहीं गितते वाले वृद्ध, वामन, कुबड़े और किरातों के चेष्टास्वरूप ( भाग 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्याढयोपेता ६५ 
| बिपना और नव कर चलना आदि ) अनुभावों का जो वर्णन किया गया है वह 
भयानक रस के परिपोष में चार चांद लगा रहा है। इसलिये यहाँ भयानक 
रसौचित्य का अच्छा समावेश हो जाता है । 
नतु यथा राजपुत्रमुक्तापीडस्य-- 
नोवारप्रसराप्रमुष्टिकवलेयों वधितः Iga, 
पीतं येन सरोजपत्रपुटके होमावशेष पय: | 
तं दृष्ट्वा सदसन्थरालिवलथव्यालोलगल्ले गजं, 
सानल्द सभयड्व पद्यति मुहुदूरे स्थितस्वापस; n 
| भयानकरसानोचितयं प्रदर्शयितुमाह-नतु यथेति। नीवारेति। यो गजः, 
| शेशवे बाल्यावस्थायां, नीवाराणां मुनिधान्यविशेषाणां, प्रसरस्य समूहुस्य 
६ योग्रोऽप्रभागस्तस्थ, या मुष्टिस्तस्याः, कवलेग्रासिः, वितो बुद्धि नोतस्तथा 
गे येन हस्तिना सरोजपत्रपुत्रके नलिनीदलद्रोणे, होमाविष्टं हवनार्थानीता- 
मै वशिष्टं, पयो जलं, पीतं, तमेव गजं, मदेन दानवारिणा, मन्थरेण मन्दगतिः 
ह ना मदप्रमावादिति भावः, अलिवल्येन भ्रमरसमहेन, व्यालोलञ्चञ्चलं;. 
गल्ल गण्डं, यस्य तादृशं, दुष्ट्वा ` ज्ञासेत्यभिप्रायः, दुरे स्थितः सुदूरवर्ती, 
ए तापसस्तपस्वी, मुटुर्वा रंवारं, सानन्दं निजपोषि तजत्त्तुविवृद्धया$नन्दपूवक 
ग सभयं-तस्य भयङ्कुरवन्यजन्तुत्वेन भयपूर्वकञ्च पश्यति विलोकयति । 
भयानकरस के अनौचित्य के उदाहरण-स्वरूप यह पद्य उद्धत किया गया 
है--नीवारेति । नीवार ( मुनिघान्यविशेष ) के कोमल अग्रभाग की एक-एक मुट्ठी 
न| का ग्रास खिलाकर जिस ( गज ) को बच्चे से बंडा किया था तथा हवन के लिए 
छाये हुए अच्छिन्न जल में से बचे हुए जल को कमलपत्र के दोने में भर-मर 
| कर पिलाया था, आज मदमत्त ञ्जमरों के चंक्रमण से चंचल गंडस्थल वाले उसी 
है| गज को तपस्वीवृन्द दूर से आनन्द और भयपूर्वक देख रहे हूँ । 
मत्र गजस्याघातकचिङृतचे्टातुव्णनाविरहिततया स्थायिभावस्य ` 
| भेयानुभावर्वाजितस्य केवलं क च भयातकरसोचितसंत्रसा 
भावादृपचितसोचित्यं न किचिदुपलम्यते । 2 
। अत्र qà, गजस्य हस्तिनः, आधातकविक्ृतचेष्टानुवर्णनाविरहिततया 
१ व्याघातकारिविकारम्रस्तव्यापा रविशेषवर्णनराहित्येत, ` मयानुभावर्वाज < 
ग तस्य भयजन्यकायंकलापरहिंतस्य, स्थायिभावस्य भयरूपस्य, केवलं तामः 
| मात्रोदीरणेन नाममात्रकथनेत च, भयानकरसोचितसञ्जमाभावाद्‌ 
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६६ ओचित्यविचारचर्चा 


भयानकरसानुरूपसंवेगाभावात्‌ त किचि दौचित्यमुपचितं विष 
मुपलभ्यते प्राप्यते । 
इस पद्य के द्वारा गज का जो बर्णन किया गया है उससे उसको किसी ऐ 
चेष्टा का उल्लेख तो हुआ नहीं जो कि भयप्रयुक्त और विकारयुक्त समझा जाद 
इसलिए भय के केवल नामतः कथन रहने पर भी उपयुक्त अनुभावादिं से ब 
होने के कारण वह रसरूपता को प्राप्त ही नहीं कर सकता । अतः यह्‌ भयान] 
रसानौचित्य का उदाहरण कहलाने के योग्य है । 
बीभत्से यथा मम मुनिमतमीमांसायास्‌- 
सर्वापायचयाश्रयस्य नियतं कुत्सानिकायस्य कि, 
कायस्यास्य विभूषणेः सुवसनेरानन्दनेश्रन्दनेः | 
अन्त्यस्य शक्कद्कृत्कृमिकुलक्लो मान्त्रमाला कुले, 
क्लेदिन्यन्तदिने प्रयान्ति विमुखाः कौलेयकाका अपि। . 
बीमत्सरसौचित्यमुदाहतुंमाह-बीभत्से यथा ममेति । सर्वेति । | 
पायचयाश्रयस्य सर्वेविधिविनाशस्तोमाधारस्य, नियतं निश्चित, कुला 
निकायस्य निन्देकसंस्थानस्यास्य घुणास्पदंस्य, कायस्य शरीरस्य, विभूष 
रलङ्कारेः, सुवसनेविशिप्टाच्छादनः, भानन्दने मोदप्रदेश्चन्दनेः श्री खण्डक 
asa कि ? व्यर्थमिति भावः। शक्कतो मलस्य, यकुतः पाचनयन्त्रस्य, 
कुलस्य इवेतरक्तकीटाणुप्रभृतेः, क्लोम्न उदकवाहिस्रोतोमूलस्यान्त्रयोः कु 
त्रवृह्दन्त्रयोर्मालया' समूहेनाकुले व्याप्तेऽतःएवः क्लेदिनि aga, यस 
कायस्यान्तरभ्यन्तरे विषये, विमुखा उदासीनाः, अन्तदिने मृत्युका) 
कोलेयकाकाः कुक्कुरकाकप्रभृतयो निर्घृण्यभोजिनोऽपि विमुखाः, प्रवाणि 
पर।वतंन्ते। | i 
बीभत्सरस के औचित्य को प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है- बीग 
यथा ममेति । सर्वेति । यह शरीर क्या है ? पुंजीभूत समस्त दोषों का एकमा 
आश्रय ओर निन्दा-का निश्चित स्थान ही तो है, फिर निरर्थक इसको सजाते १ 
लिए अलंकार, सुन्दर वस्त्र और सुगंधित चन्दनों के व्यवहार का क्या प्रयोजन | 
मृत्यु के पश्चात्‌ मल, मूत्र, यकृत्‌, क्लोम, कीट और अंतड़ियों के समूह से बिलत 
इन मानव शरीर को निुंण्यमोजी कुत्ते और कोवे भी तो नहीं पूछते । | 
अत्र वेराग्यबासनाच्छुरितबी “era 
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संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता 
| ६७ 
कायगतं कुत्सिततरान्त्र ्त्रादिसमुदीरणेन 
| नातवैरस्यजननी प्रतिपादिता। पा परिपुष्टितिःसारशरीरासि- 


॥ अत्र पूर्वोक्तपद्ये, वैराग्यवासनाच्छरि 


sad पनत ' ण चितकायगतकुत्सितत- 
TUNA गने. १ सानामकस्थायिभावानुरूपशरीरगताति 
निन्दितमलमूत्रान्त्रादिवणंने, निःसार 1 : 


त्वकायिकगर्वंखवंकारिणी, परोत्कृष्टा जननी निस्त- 
है : | रोता, परिषि परिपोषः, उत्पादितो 


उक्त पद्य में जुगुप्पारूप स्थायीभाव के ी 
हि” से, वैराग्य-भावना से Tapa Pad ग्य शारीरिक bah as आदि 
वाला वहुत हो अच्छा परिपोष दृष्टिगोचर हो रहा है, जिससे चूर्ण 
चित्य फा एक जीता-जागता चित्र उपस्थित हो बादा है। । जिससे बोभत्सर- 
नतु यथा चन्दकस्य-- 


कुश: काणः खञ्जः श्रबणरहितः पुच्छविकलः 
1 क्रुधाक्षामो रूक्षः पिठरककपालादितगल:। 
1 व्रणः पृतिक्लिन्नेः कुमिपरिवृतेरावृततनुः, 

ji शुनीमन्वेति श्वा तमपि सदयत्येष मदत: ॥ 


|. बीभत्सरसानोचित्यं प्रदर्शयितुमाह--नतु यथा चत्दकस्ये 
५५० कृशो दुर्बलः, खञ्जः La श्रवणरहितः adha 
च्छिविकल: खण्डितलाड्गूल:, क्षुधाक्षामो बुभुक्षामलिनः, रुक्षः शुष्कः, 
नपभतारहित इत्यर्थः, पिउरककपालादितगलः पीडितकपालगलादि: 
far त्यढुगन्धियुक्तैः, कुमिपरिवृतैरुपन्नक्कमिभिः, वरणे रावृततनुः संयुक्त- 
हे रप, श्वा कुक्कुरः शुनं कुक्कुरीमन्वेति संभोगाथंमनुधावत्येष जग- 
" मदन: कामस्तमप्पेतादुशं संयोगयोग्यतारहितमपि इवानं 

"ति वासनाधीनं करोति । 

| बीमत्सरस के अनौचित्य को प्रदर्शित करने के लिये कहा गया है--नतु 
ल. ' इथ इति। संसार को मदमत्त करने वाले इस कामदेब को महिमा 
| १ € याग्य की चो बात ही अलग है । अयोग्य से अयोग्य जन्तुओं में भो 
£ "गा का संचार कर देता है । ऐसे भी कुत्ते कामान्ध होकर कुतियों के पीछे 
| रॅप हे जो कि बहुत ही दुर्बळ, काने, लंगडे; बहरे, मोर पुछकट्टे हैं । इतना 
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नहीं, भूख से व्याकु, बड़े ही Sa, मस्तक और गरेकी व्याधि से Ag 
- = युवत हैं. जिनसे कि बड़ी हो सडांघ-सो दुगध निक 
रहती है और कीड़े भी पड़ गये होते हैं । : ँ 
अत्राशुचिचर्यणरुचेरुप॒चितविचिकित्सकुत्सानिकायल्य स्वभावजुगुषि, 
तयोनेः शुनकस्य हिल मत dia Oi bai 
गतेजगुप्सापरं गौरवसाव | 
ली a अशुिगरेरपविशमकषणरचिुसयोपचिता विवृद्ध 
विचिकित्साऋइचय यस्यां तादृशी या कुत्सा निन्दा, या ji 
स्थानस्य, स्वभावजुणुप्सितयोनेः स्वभावत एव घृणितयो स्‌ मत | 
शुनकस्य कुक्कुरस्यैतेः पूर्वोक्त ( इलोकप्रतिपादितैरिति भावः ) i 
निर्बन्धानुबद्धेराग्रहबहुलयोजिते:: बा सति bala p" 
[क विशिष्ट, उद्भासितमुद्योतितस्‌ !, न किमपोत्यर्थ: । स्वत 1 i 
णास्पदतावर्णनं न चेतरचमत्कारीति भावः | पुष्षगतेर्मानवसञ्चारि 
Sig विश्षेषणेजुंगुप्ता, परमत्यन्तं, गौरवं महत्त्वमावहति धत्त | 
इस पद्य में अभक्यभक्षी, अतिशयनिन्दनीय, गहितयो निसमृद्द्व कुत्ते 
घणाद्योतव, इन विशेषणों की आग्रहपूवंक योजना से क्या विशेष उद्भासित 
गया ? कुछ भो तो नहीं, क्योंकि घृणतो को घृणा-योग्यता स्वामा वक हो है 
ऐसा ही यदि किसी मनुष्य का वर्णन किया गया होता तो m बीभत्सरस 
पोषक होने के कारण-उचित कहा जा सकता था, परन्छु कवि ने ऐसा किया नहीं 
इसलिए उनकी कृति यहाँ पर बीभत्सरस के अनौचित्य को हो प्रदर्शित कर रही 
यथा चन्दकस्य-- : 
Pn ? गतेन रन्तुमधुना मृद्‌ भक्षिता स्वच्छया, 
सत्यं कृष्ण ? क एवमाह मुसली, मिथ्याम्ब ? Tama. 
व्यादेहीति विकासितेऽय वदने दुष्ट्वा समस्त जग- 
समाता यस्य जगाम विस्मयपद Sa वः,केशवः॥ | 
अदभुतरसौहित्यमुदा:तुमाह--अदसुते यथेति ada 
वर्णनमिदं--क्ुष्णेनेति । अम्ब ताल | रन्तुं क्रोडितुं गतेन कृष्णेनाई 
सम्प्रति, स्वेच्छया यथेच्छं विरोधकारिणोऽभावादिति भावः ITN 
भक्षिता खादितेति बछरामकथनान्तरं माता कृष्णं पूर्च्छात È | 
सत्यं ? वस्तुतोऽ्य त्वया मुद्‌ भक्षिता कि ? कृष्ण उत्तरयत्यम्ब " | 
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संस्कृत-हिन्दोब्याख्याद्वयोपेता | ६९, 


एवमाह ? मुसली बलरामः कथयतीति शेषः, मिथ्याऽसत्यमेतत्‌, यदि 
न विश्वसिहि ताहि ममाननं परय विलोकय, यदि मया मुद्‌ भक्षिता भवे- 

ag तच्चिह्नमप्यवश्यं मे मुखे भवेदित्याशयः, व्यादेहि मुखं व्यादाय 
दशथेति मात्राभिहिते अथानन्तर, ( कृष्णेन ) वदने मुखें, विकासिते 
प्रसारिते सति, ( तत्र मुखे ) समस्तं सम्पूर्ण, जगत्संसारं, दष्ट्वा विलोक्य, 
यस्य कृष्णस्य माता, विस्मयपदमाइचर्यपदवी, जगाम गतवती, स केशवः 
कृष्णः, वो युष्मान्‌, पायादव्यात्‌ । 

अद्भुतरस के औचित्य का उदाहरण दिखलाने के लिए कहा गया है— 
अद्भुत यथा चन्दकस्येति । कृष्णेनेति । वालकृष्ण की शिकायत करते हुए बलराम 
ने माँ से कहा कि ऐ माँ ! आज खेलते समय कृष्ण ने इच्छापूवक बहुत-सी 
मिट्टी खाली है। हाँ जी कृष्ण ? किसने तुमसे ऐसा कहा है माँ ? बलदेव ने । 
माता के इस तरह कहने पर कृष्ण ने कहा कि झूठ है, नहीं विश्वास हो तो मेरा 
मुख ही देख छो न? अच्छा तो मुख खोलो। इसके वाद जब कृष्ण ने मुख 
फैला कर दिखाया तो उसमें संपूर्ण विश्‍व को तैरते-उतराते देख कर जिनकी 
माता विस्मयविभूढ हो गयीं, वह जगन्निवास श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्षा कर । 
अत्र पाण्डुराङ्गकरसाक्षिलक्षितम्ृदक्षणाक्षेपोचतजननी भयचकित- 

स्यापल्ववकारिणः शिशोविकासितास्यस्यान्तः समस्तजगद्दशनेन मातुश्च 
तत्मरभावानभिज्ञतया वात्सल्यविह्वलाया विस्मयगसनेनात्युचितोश्यमद्ध- 
| i à 

„अत्र पद्ये पाण्डुरेरधूसरेरङ्गेः करेश्च तद्र्पेरित्यर्थः, साक्षिभिः प्रमापके- 
रक्षितस्य विज्ञातस्य, मृदद्धक्षणस्याक्षेपे उद्घाटने, उद्यता प्रवृत्ता या जननी 
तस्या भयेनातङ्केन, चकितस्य स्तब्धस्यापह्ववकारिणोऽपलापका रिणः, 
शिशोः कृष्णस्य, विकासितं विस्फारितं, यदास्यमाननं, तस्यान्तमंध्ये, 


` समस्तजगददर्शनेन सम्पूर्णविश्वालोकनेन, तत्प्रभावानभिज्ञतयेदवरत्वमूल- 
कतदी यसामर्थ्यविशेषाज्ञानेन, वात्सल्येन विह्वलाया द्रवीभूताया मातुजं- 
चन्या यशोदायारच, विस्मयगमनेनाइचर्यान्वितत्वेनायं प्रकृतपद्याभिव्यक्तो- 


ऽड्तातिशयोऽङ्ूतरसबाहुल्यमत्युचितोऽतिसमोचीनप्रायः । 
र इस पद्य में कृष्ण के हाथ और अन्य अंगों में लगी हुई मिट्टी के प्रामाण्य 
से माता यशोदा उन पर मिट्टी खाने का अभियोग लगा रही है, जिससे भगवान्‌ 


` इष्ण भीत और चकित हो रहे हैं, साय ही अपराध को अस्वीकार करते हुए 
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अपना मुख दिखलाने लगते हैं । उस मुख में सम्पूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कर उसे 
प्रभाव से अनभिज्ञ अतएव वात्सल्य-'व ह्वल माता भी विस्मयविमूढ हो उठतो है। | 
इस वर्णन के औचित्य से सहृदयों के हृदय में अद्भुतरस का साम्राज्य सा| 
स्थापित हो जाता हूँ । 
नतु यथा मम मुनिमतमीमांसायास्‌- 
समस्ताश्चर्याणां जलनिधिरपारः सवसति- 
स्ततोऽप्या्चयं यत्पिबति सकलं तं किल gia: । 
इदं त्वत्याश्रय लघुकलशजन्मापि यदसौ, 
'परिच्छेत्तं को वा प्रभवति तवाश्चर्यंसरणिम्‌ ॥ 
अद्भुतरसानौचित्यं प्रदशंयितुमाह--नतु यथा ममेति । 
प्रथमतः स॒ जगत्प्रसिद्धोऽपारोऽनन्तो जलनिधिः समुद्रः समस्ताश्चर्याणं 
ज्ञाताज्ञातानन्ताइचर्यंजनकवस्तुज्जाताश्रयतया निखिलविस्मयानां, वसति 
स्थानं, मुनिरगस्त्यस्तं समुद्र, सकलं निःशेषं यथा स्यात्तथा, किले 
निइचयेन, यत्पिबति चुलकीकरोति, तत्‌, ततोऽपि समुद्र तोप्याश्चरयं विचित्र 
यतु यस्माद्धेतोरसौ मुनिरपि, लघुकलशजन्मा स्वल्पकायघटसमुःद्भवः 
इदं त्वेतत्पुनरत्याइचर्यं महच्चित्रं तवेश्वरस्पैशवररचितसंारस्य AKAN, 
) सरणि विस्मयपद्धति, परिच्छेतुं परिमातुं को वा प्रभवति = कः शक्नोति! 











न कोऽपीति भावः । 
अद्भुतरसानौचित्य का प्रदर्शन करने के लिये कहा गया है--नतु यथेति 
समस्तेति। एक तो वह अपार समुद्र ही सभी आझ्चयों का स्थान है, Tg 
उससे भी आश्चर्य की बात तो यह है कि महामुनि अगस्त्य ने उसे भी चुलकीकृत 
कर लिया और यह तो और भी आश्चर्यजनक है कि वह मुनि ( अगस्त्य ) एक 
मामूली घड़े से पैदा हुए । है प्रभो ! तुम्हारे आइचर्य-परम्परा की पद्धति को कौर। 
माप सकता हे ? 
'अज्ञापारसरित्पतिप्रभावेण मुनिना तस्पेकचुलकाचमनेन g 


संसारस्येचंविधेवाश्चयंसरणिरपरिच्छिन्ता न किचिदेतत्कोतकमित्यर्थात | 

रन्याससामथ्यन सहसेवावरोपित इव तिरोभूततामुपगतः | | 
i$ e al यः सरित्पतेः समुद्रस्य प्रभावस्तेन, मुनिता। 
` न, तस्य समुद्रस्येकचुलकाचमनेन चुलकीकृत्य पानेन, तथा मुनेर | 
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संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता पे 
RAA च, लघुकलराजन्मना स्वल्पकायघटयोनित | 
मित्तरित्यर्थ: ), क्रमाक्रान्तिसमारू ठोऽपि क्रमिक sal एभिख्रिभिनि- 
(िससविस्मयमयोठबितीयाइचयंस्वरूपोष्द्मुतप्रसरोज्दुमुट $ T देय, हे रण" 
i अत्र ) न किि ERA Tanna 
न किचित्कोतुकं न मनागप्युत्कण्ठाहेतुरित्याकारकस्याथन्तिरन्य 


कार्थस्य, सामर्थ्ये सहसेव हठादे 
न महिम्ना, e वावरोपित उत्पाटित 


मूलक अद्भुतरस का अङ्कुर उत्पादित कि न वह्‌--पसार की NAT- 
q या गया हे q | f. 
दित गि सस रचय 
परम्परा a ng अपरिमित होती ही है, इसम कौतुक की कर बात नहीं 


दास्ये स्वासिभय गुणे खलभयं वंशे J 
माने स्छातिभयं जये रिपुभय काये N 
हे सव नाम भवे अवेद्धयमहो वेराग्यमेवाभयम ॥ 
- न्तरसौचित्यमुदाहर्तुमाह--शान्ते यथा समेति। भोगे इति । भोगे 
ngk भयं भीतिरसंयतमोगस्य रागकारणत्वेन सुतरां रोगसं मव 
रत भावः । सुखे मोदानुभव, क्षयभयं विताशभीतिः, सांसारिकसुखस्य 
गगमज्ञुरत्वेनाहनिशं तद्िनाशभोतिरस्त्येवेति माव: । वितते सम्पत्तादरिति- 
EE: भूभृतो शा भयम्‌, अग्निदाहेन राज्ञः कोपेन च संपत्तिः ` 
आवः । दास्य भृत्यंतायां स्वामिनः पत्युर्भयमातङ्कः, गुणे 
यादाक्षिण्यादौ खलस्य दृष्टस्य भयं, खलाः परनिन्दने उ 
भवन्तीति गुवतोऽपि निन्दन्त्येवेति भावः। वंशे कुले, कुयोषितः कुः 
y eGangðtri 
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aat: खिया भयं, खीणां कदाचारेण कुलगरिमा विनश्यतीति | 
माने सम्माने, म्लानिभयं भञ्जमीतिजंये विजये रिपुभयं शत्रुभीतिः, काये | 
शरीरे, कृतान्ताद्यमाद्‌ भयं, मृत्युभो तिरित्यथंः । अहो इति खेदेन भवे 
संसारे, सवै नाम निखिलसांसारिकसामग्रीजातं, भयं भयान्वितमिति | 
तात्पर्यं भवेत्‌ स्यात्‌ । केवलं वेराग्यमेवानासक्ततेवाभयं भयरहितः | 
मस्तीति शेषः । े 
शान्तरस के औचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है--शान्ते 
यथा ममेति । भोगे-इति । इस असार संसार में कोई भी वस्तु भयरहित नहीं 
है, क्योंकि भोग में रोग का, सुख में क्षय का, घन में अग्नि और राजा का, 
नौकरी में मालिक का, गुण में निन्दकों का, कुल ( खानदान में कुलटा स्त्रियों 
का, सम्मान में उसके भंग का, विजय में शत्रु का, शरीर में मृत्यु का भय 
बराबर लगा हो रहता है । केवल वेराग्य ही एक ऐसा है जो इस भय की परिषि 
से बाहर है, इसलिये इसी का आश्रयण करना चाहिए यह अर्थ, फलित होता है। 
अन्न सकलजनाभिसतभोगसुखवित्तादीनां भयमयतया हेयतां प्रति- 
पाद्य वैराग्यमेव सकलभयायासशसनमुपादेयतया यदुपन्यस्तं तेन शान्त- 
रसस्य निरगंलमार्गावतरणमुचिततरसुपदिष्टं भवति | 
अत्रोक्तपद्ये सकलजनाभिमतभोगसुखवित्तादीनां सम्पूर्णमानवानु- 
मोदितभोगमोदधनप्रभृतीनां भयमयतया भीतिस्त्ररूपतया, हेयतां| 
त्याज्यतां, प्रतिपाद्य वणंयित्वा, सकलभयायासदामनं निःशेषभीति- 
विनाशक, वेराग्यमेवोपादेयतया ग्राह्यतया, यदुपन्यस्तं यदभिहितं, तेन 
तदभिधानेन, शान्तरसस्य, निरगंलमार्गावतरणमनवरुद्धपथोपलब्बि- 
रुचिततरं समुितरूपेणोपदिष्टं प्रतिपादितं भवति | 
इस पद्य में सभी मानवों से अभिनन्दित भोग, सुख, धन, आदि की भयप्रद 
होने के कारण त्याज्यता दिखाकर, सभी भयो के संहारक के रूप में वैराग्य की 
जो ग्राह्यता प्रतिपादित की गयी है उससे शान्तरस का मार्ग अधिक प्रशस्त 


होता हुआ-सा प्रतीत होता है, वस्तुतः शान्तरस के औचित्य का यहाँ बहुत ही 
सुन्दर समावेश किया गया है । $ द 


यथा वा मम मुनिमतमीमांसायास्‌- 
कुसुमशयन पाषाणो वा प्रियं भवनं वनं, 
भ्रतनु, ससूणस्पशं वासस्त्वगष्यय तारवी । 
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सरसमशनं कुल्माषो वा घनानि तृणानि वा, 
रामसुखसुघापानक्षव्ये समं हि महात्मनाम्‌ ॥ 

शान्तरसोचित्यस्य द्वितीयमुदाहरणमुपस्थापयितुमाह-यथा वा 
समेति । कुसुमेति। कुसुमशयनं पुष्पशय्या, वा अथवा, पाषाणः ककंशशिला, 
प्रियं स्पृहणीयं, भवनमट्टालिकाञ्थवाश्रक्षित वनं, प्रतनु सृक्ष्मसत्रमयं, 
मसृणस्पशं कोमलं, वासो वस्नम्‌, अथाथवा, तरोरियं तारवी तरुसम्बन्धि- 
नीति यावत्‌, त्वक्‌ वल्कलं, सरसं स्निग्धं घृतादिसमन्वितमशनं भोजनं, 
वा, कुल्माषो नीरसं यवपिष्टं, धनानि सम्पत्तयो वाथवा, तुणानि निः- 
सारघासादीनि, महात्मनां जीवन्मुक्तानां, शमस्य शान्तेयंत्सुखं तदेव 
सुधाऽमृतं तस्याः पानेन क्षेब्ये सति उन्मत्ततायां सत्यां, समं तुल्यं, सर्वं 
पूर्वोक्तमिति भाव: । 

शान्तरसोचित्य का दुसरा उदाहरण दिखलाने के लिये कहा गया है--यथा 
चा ममेति । कुसुमेति। उन महात्माओं के लिये ( जो कि घृणा और आकर्षण 
भी परिधि से बाहर हैं. तथा शान्तिसुखरूप अमृत के पान से उन्मत्त से हो रहे 
हैं ) कोई भी वस्तु विशिष्ट या निकृष्ट नहीं होती, उनके लिये तो सुखद अटटा- 
लिका हो या दुःखप्रद सघन कानन कोमल और महीन पटटवस्त्र हो या रुखड़े 
चल्कल, fema भोजन हो या शुष्क कदन्न, घन हो या तृण, सभी बराबर ही 
मुल्य रखते हैं । 

अत्र सकलविकल्पतल्परहिताभेदावभाससमानात्मतत्वबिशान्तिजनित- 

सव॑साम्यसघुल्लसितशमसुखपीयूषपानोदितनित्यानन्द्घर्णमानमानसानां 
प्रियाप्रियसुखढुःखादिघु agat सदृशी प्रतिपत्तिरिति जीवन्पुक्तिसमु- 
चितमभिहितम्‌ । 

अत्रोक्तपद्ये, सकलेन सवंविधेन, विकल्पतल्पेन विकल्पास्पदेन, दैत- 
भावमिश्चितकल्पनयेति यावत्‌, रहितमत एवाभेदेन सकलपदार्थाभिन्त- 
तया योऽवभासः प्रतीतिः, तत्समानं तत्तुल्यं, यदात्सतत्त्वं, तत्र या 
विश्रान्तिः स्थितिस्तज्जनितं तदुत्पन्नं, यत्सवंसाम्यं सवंसाधारण्यं, तेन 
समुल्लसितमुद्भासितं, यच्छमसुखं शान्तिजन्यानन्दस्तदेवामृतं, तत्पानेन 
तदास्वादनेनोदितः समुत्पन्नः, यो नित्यानन्दः शारवतिकानन्दस्तेन घूणं- 
भानं मत्ततामाश्रयमाणं, मानसं चित्तं, येषान्तेषां महतां महापुरुषाणां, 
भ्रियाप्रियसुखदुःखादिष्वनुरक्तिविरक्तिकारणेष्विति भावः, सदुशी समानेव, 
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प्रतिपत्तिज्ञानमिति, जीवन्मुक्तिसमुचितं जीवन्मुक्तावस्थानुरूपस्‌, | | 
प्रतिपादितम्‌ । 
इस पद्य में विकल्परहित समता के ज्ञान से परिपूर्ण आत्मतत्व में विचरण | 
करने से उत्पन्न शान्ति-सुधा के आस्वादन से मदमत्त महात्माओं का जा अनु- 
रक्तिविरक्तिकारणीभूतं सुख-दुःख आदि के विषय में तुल्यता-ज्ञान का प्रतिपादन 
किया गया है, वह पूर्णतया जीवन्मुक्तावस्था के अनुकूल है । अर्थात्‌ महात्माओं 
को लक्ष्य कर जो इस तरह समदुष्टि की सजना की गयी है इस औचित्य से 
शान्तरस पूर्ण परिपुष्ट होता हुआ सा प्रतीत होता है । 
नलु यथा श्रीमदुत्पलराजस्य- 
अहो वा हारे चा बलचति रिपौ वा सुहृदि वा, 
सणो वा लोष्टे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा । 
तुणे वा स्रेणे वा मम समदृशो यान्ति दिवसाः, 
क्वचित्पुण्यारण्ये शिवशिवशिवेति प्रलपतः ॥ 
शाच्तरसानोचित्योदाहरणमुपस्थापयितुमाह-नतु यथेति। अहाविति। 
अहौ सपे, वाश्थबा, हारे माल्ये, बलवति बलशालिनि, रिपौ शत्रौ, वा, 
सुहृदि मित्रे, मणो पद्मरागादो, वाऽथवा, लोष्टे लोहे, कुसुमशयने पुण्यः 
शय्यायां, वा दुषदि कृकंशरिलाखण्डे, तुणे निःसारघासादौ, वा, स्त्रेणे 
जगदाकषंणेककेन्ट्रे Sui समूहे, समद्शस्तुल्यदुष्टे, “शिवशिवशिव” 
इति प्रपत उन्मत्तवदुच्चारयतो मम दिवसा दिनानि, क्चित्कस्मिर्चित्यु 
प्यारण्ये पवित्रकानने, यान्तु व्यतिगच्छन्तु । 
शान्त रस के अनौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है--नतु 
यथेति | अहाविति । चाहे विषात्मक सर्प हो या शीतल पुष्पमाला बलवान्‌ शत्रु 
हो या परमग्रिय मित्र, बहुमूल्य मणि हो या नगण्य छोह, सुखद पुष्पशम्या हो 
z ja De तुच्छ तृण i या विश्व का एकमात्र आकर्षण केन्द्र स्त्रियों 
AA मरी समान न्त्‌ | 
कानन में Ta a H जपते व्य मेरे विन an उम चच 
IA agaa प्रियाप्रियरागद्वेषोपशमलक्षणसोक्षक्षम सर्व | 
तहिक बा रसुहुदरिसमदृष्टिसपसभिवधता क्वचित्पुण्यारण्ये यदभिहितं | 
तर्वसाम्पविछि ल सनाविरुद्मनुचितमव भासते । घाराधिख्ढः | 
नग छतभदासिमानप्रन्थेहि सर्वत्र ad शिवसय पश्यतस्तपोवते | 
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नगरावस्करकृटे च विमला? 
बेब ५५ त्मलाभ तुप्रतया स > 
रण्यादिवचनसनुचितोच्चारणसेव ॥ १६॥ मानद्शः क्वचित्पुण्या-- 


अत्र परो र जीवनकाले 
उपशमो निवृत्ति उभ्वस्तदनुरूप, प्रियाप्रिययोः रागद्वेषयोइ्च यः 
रूपं सर्पमाल स्तत्काणी यो मोक्षस्ततक्षमस्‌, अहिहारसुहृदरिसमदष्टि 
गा ल्यमित्रामित्रादिषु तुल्यदृष्टिस्वरूपं, सक्साम्यं व प 
is तिता प्रतिपादयता क्वचित्युण्यारण्थे इति यदभिहित: 
AA ल ii it ना araar anai 
धारेति। धाराधिरूहसवंप्ता Me GG त 
म्यविगलितभेदाभिमानग्रन्थे: 
भाव l नग्रन्थेः प्रवाहाश्चितसम- 
त्याग यह हीति निश्चयेन, ada सर्व निखिलं, शिवमय. 
तय जछोकयतः, तपोवने पावनकानने, नगरावस्क़रकूटेः 
वा सभागदशः खम, ATA निमलात्मतत्त्वज्ञानसन्तुष्ट- 

: इ ०) क्वचित्पुण्यारण्यादिवचनं er क्वचित्युण्या ण्ये?? 
इत्याका रकोक्तिरनुचितोक्त्वारणमेव विरुद्वकथनमेव ॥ eee 
इस पद्य में जीवन्मुक्त महापुरुष के अनुरूप, प्रियः 
प्रशमरूप मोक्ष के योग्य, सपं और मात्य, भित्र बोते हे F A 

am का प्रतिपादन करके “कवचित्पुण्यारण्ये': इस अंश का जो उपाख्यान 
ET गया 13 बहू दतभाबप्रतिपादक है, अतएव अभेदमावना के विरोधो होने के 
ग. अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि अविरि 
छन्न समभ 
Te sa! As की गुत्थी सुलझ चुकी है । अतएव जो समूचे नाका 
A RE ऐसे महात्माओं के लिये “तपोवन या नागरिक अपावन भूभाग" 
अना के मूल्य बराबर होने चाहिये। फिर “'कवचित्पुण्यारण्ये? इस वचन केः 
हारा उनमें जो पावन-अपावन का भेदभाव उत्पन्न किया गया है वह है अयुक्त 
Ti हि तु pin अनुचित भी है। वस्तुतः इस कथन से शान्तरस का 
कर शाषण हो जाता हे । इसलिये यह पूर्णतया शान्तरसानौचित्य काः 
द्योतक है ।। १६ I : | 
यथा सधुरतिक्ताद्या रसाः कुशलयोजिताः। 
विचित्रास्वादतां यान्ति शुद्धाराद्यास्तया मिथः॥ १७ ।। 
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तेषां परस्पराइलेषात्कुर्यादोचित्यरक्षणम्‌ । 
अनौचित्येन संस्पृष्ट KA रससङ्करः। १८॥ 
रससङ्कुरोचित्यं परिभाषयितुमाह--यथा सधुरेति। यथा कुशल- 
योजिताः पाकविधिज्ञजनप्रयुक्ताः मधुरतिक्ताद्या मधुराम्ललवणा NI: 
प्रकारका रसा विचित्रास्वादतामपूर्वास्वाद्चतां, यान्ति प्राप्नुवन्ति, तथेव 
TERI: श्वङ्गारवीरादयोऽपि रसाः, मिथः परस्पर सम्मिरिताः, 
विशिष्टानुरज्ञनप्रदा भवन्तीति भावः। (परन्तु) तेषां श्रुद्धा रवी रादीनां 
रसानां, परस्पराइरेषात्पारस्परिकसम्मिश्रणादौचित्यरक्षणमुक्तलक्षणो- 
चित्यस्य रक्षणं, कुर्यात्कुर्वीत। ( यतो हि) अनौचित्येन सस्पुऽटः अनो- 
'चित्यलेशमात्रवासितोऽप, रपसङ्करो रससम्मिश्रणं, कस्येष्टोऽमिलूषितोऽपि 
'तु न कस्यापीति भावः | 
रससंकरौचित्य की परिभाषा की जा रही है यथा मधुरेति। पाकविधि के 
Aa जानकार पाचकों के द्वारा मीठे-कड़वे रसों के सम्मिश्रण से जसे अपूर्व 
स्वाद प्राप्त होता है, वैसे ही श्रङ्गार-वीर आदि रसों का संकर ( मिश्रण ) भी 
अपूर्व आनन्द की सृष्टि कर देता है। परन्तु दो-तीन रसों का मिश्रण करते 
“समय औचित्यरक्षण के ऊपर बराबर ध्यान केन्द्रित रखना चाहिये, क्योंकि 
औचित्य से रहित रससंकर कभी भी आनन्दप्रद नहीं हो सकता है । 


रसाः कटुकमधुराम्ललवणाद्याः कुशलसुदेन वेसवारपानादिषु योजिता 
'विचित्रास्वादतामुपयान्ति तथेव परस्परमविरुद्वाः श्युद्धारादय इति 
तेषामस्योत्यमङ्गभावयोजनायामौचित्यस्य जीवितसवंस्वभूतस्य. रक्षां 
कुर्यात्‌ । अनौचित्यरजसा रससंयोगः स्पृष्टो न कस्यचिदभिसत इत्यर्थः । 
उक्तार्थमेव विवृण्वन्नाह-रसा इति। कटुकमधुराम्ललवणाद्या जिह्वाः 
माध्यमेनानुभवनीया रसाः, कुशलसूदेन पाचनक्रियाभिज्ञपाचकद्वारा, वेस- 
वारपानादिंषु शुण्ठ्या दिचूणंघटितपेयविशेषेषु, योजिताः सम्मेलिताः, यथा 
'विचित्रास्वादतामपूर्वास्वादनीयतामुपयान्ति गच्छन्ति, तथेव परस्परमः 
न्योन्यमविरुद्धा विरोधभावरहिताः शुङ्ारादयः श्एृङ्गार-वीर-हासादयो | 
हृदयमाध्यमेंनानुभवनीया रसाः, इति तेषां रसानामन्योऽन्यं परस्परमङ्ग- 
-भावयोजनायामङ्गाङ्गिभावरूपेण सम्मेलनकाले, जीवितसवस्वस्य प्राणाधा- | 
ऱयकस्योचित्यस्यानुरूपभावस्य रक्षां कुर्याद्रक्षणं विदध्यात्‌ । ( यतो हि ) | 
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अनोचित्यरजसाऽनौचित्यकणमात्रेणापि, स्पृष्टः संपृषतो रससंयोगो रस- 
सङ्करो, न कस्यचित्कस्याप्यभिमतोऽम्‌ष्ट इत्यर्थः | 


पूर्वोक्त कारिका की ही व्याख्या की जा रही है - रसा इति । मीठा, खट्टा 
कड़वा आदि रस ( जिनके प्रत्यक्षीकरण का माध्यम जिह्वा हुँ ) भी कुशल-पाचक 
के द्वारा वेसवार ( शुंठी मिश्चित पानकविदोप ) के पान में भिश्चित होकर अपूर्व 
स्वाद प्रदान करता है वेसे ही परस्पर अविरुद्ध भ्पुङ्गारादिरस ( जिनके प्रत्यक्षी- 
करण का माध्यम हृदय है ) के अङ्गाङ्गिभाव की योजना में प्राणस्वरूप औचित्य 
की रक्षा करनी ही चाहिये, क्योंकि अनौचित्य की छाया भी पड़ जाने पर रस-- 
सङ्कर अपनी महिमा खो बैठता है । 

रससङ्करोचित्ये शान्तश्ुङ्गारयोरङ्गाङ्गिभावो यथा भगवतोः 
महृषर्व्यासस्य-- 

सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतय: । 
किन्तु सत्ताङ्कनापाङ्गभङ्गिलोलं हि जीवितम्‌ ॥ 

रससङ्करोचित्ये प्रस्तुते प्रथमं शान्तश्ृङ्गारयोः सङ्करस्योदाहरणं 
प्रदशयितुमाह--यथा भगवतो महषेर्व्यासस्येति । सत्यमिति । रामा नार्यः, 
सत्यं वस्तुतो, मनोरमा मनोमोदहेतवः, विभूतयः सांपा रिकेइवर्याणि, रम्या - 
मनोरमा इत्यपि सत्यमेव, किन्तु, जीवितं जोवन, हि निइचमेन, मत्ताया 
मदव्यार्घणतलोचनायाः, अङ्गनाया रमण्याः, अपाङ्गस्य नेत्रकोणभागस्य, 
'सङ्गिवत्कटाक्षवदिति यावल्लोलं चञ्चलमचिरव्यापीति भावो वतते - 
इति शेषः । 

शान्त Tg के अङ्गाञ्जिमाव से सम्पन्न रससंकर्‌ का उदाहरण दिखाने ` 
के लिए कहा गया है यथा भगवतो व्यासस्येति। सत्यमिति । यह सत्य है कि 
सुन्दरियाँ पुरुषों के चित्त को आनन्द प्रदान करती हैं और यह भो सत्य है कि 
सांसारिक Ted उपभोग करने के योग्य है, परन्तु मनुष्य का जोवन ही मदमत्त-' 
कामिनी की अपाङ्गवीक्षणशौली के समान अत्यन्त अञ्चल ( अचिरस्थायी ) है। 
इससे यह व्यक्त होता है कि सांसारिक सुख का चिन्तन छोड़कर आध्यात्मिक 
चितन ही उचित है । 

TA भगवता जन्तुहिताभिनिविष्टेन सोक्षक्षमोपदेशेऽङ्गिनः शान्त-- 
रसस्य रागिजनानिष्टत्वात्सकलजनमनः प्रह्वादने वालगुडनिह्मिकयाः 
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'्युद्धारेष्द्धभावमुपनोते पर्यन्ते शान्तस्यैव लोलं जीवितमित्यनित्यता- 
'प्रतिपादतपरिनिवहिण परमौचित्यमुच्चैः कृतम्‌ । : 


अत्रोक्तपद्चे, जन्तुहिताभिनिविष्टेन प्राणिकल्याणकामिना, भगवता 
“व्यासेन, सोक्षक्षमोपदेशे सायुज्यसारूप्यादिरूपमोक्षप्रदोपदेशेऽङिगनः 
प्रधानभूतस्य शान्तरसस्य, रागिजनानिष्टत्वादनुरक्तनरानभिप्रेतत्वात्सकलः 
-जनमनःप्रह्नादने NA तार्य बालगुडजिह्विकया गुडं 
भक्षयित्वा कणा छेदयतोति लौकिकाचारेण, श्षुङ्गारेऽङ्गभावमुप- 
`नीतेऽङ्गतां प्रापिते, शान्ताङ्गतया TEA वणित इति भावः 
प्त aa, च जीवित, Saha ीत्याऽनित्यताया जीवना- 
"स्थेयंस्य, प्रतिपादनस्य कथनस्य, परिनिर्वाहेण पर्णतः शान्त 
परमोचित्यमतिसमी चीनत्वमुच्चैः कृतं साधु Na ARR 


श्युड्गारयोरडगाझिंगमाव: समर्थित: क्षेमेन्द्रेणेति बोध्यस्‌ । प्राय एवमेव 


व्वनिकारोप मन्यते, ध्वन्यालोकस्य तृतीयोद्द्योते “विनेयानुन्मुखीकर्तृ' 


काव्यशोमार्थमेव वा । तद्विरद्धरसस्पशस्तदङ गानां न दुष्यति’ इत्युक्तेः 
-वाग्देवतावतारो Ga तु “सञ्चार्यादेविरुद्धस्य ाम्प्योतति हा 
`इति कारिकार्थोदाहरणतरयेदं पद्यमुद्धृत्य “इत्यत्राद्चमर्थं बाध्यत्वेनेवोक्तम | 
जीवितादप्यधिकमपाङ्गभङ्गस्यास्थिरत्वमिति प्रसिद्धभङ्गुरोपमान- 
`तथोपात्तं शान्तमव पुष्णाति न पुनः श्यज्ञारस्थात्र प्रतीतिस्तदङगाप्रति- 
पत्ते: । नतु विनेयोन्मुलीकरणमत्र परिहारः, aege गारयोर्नेरन्तरय- 
'स्थाभावात्‌ । नापि काव्यशोभाकरणं, रसान्तरादनुप्रासमात्राद्वा तथा- 


MAJI इत्युक्त्या METIE fga 
वमा, गारयोरद्धाज्ञिभावं निषेषत्येवेति सुधी- 


इस पद्य में मानवकल्याणकामी भगवान्‌ व्यास ने अपने 
मोक्ष 
| Pai Ha a : fe अज़िभृतज्ञान्त रस के अनभिश्रेतन होने के हाय Pa 
: : अनुरजनार्थ गुड़ खिलाकर जैसे बच्चे के क व 
31 ka छ 
त 545 
के गा aa क| शान्त अंग बनाकर अंत में “ 
N अंत में 
Tn र मो के जीवन की अनित्यता के प्रतिपादन से शान्त रस ag 
भतः यह शान्त और श्रृंगार का संकर समुचित है । यहाँ आचार्य 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता ७९ 


भम्मट का मत कुछ भिन्न है जिसका परिचय इस स्थल की संस्कृत व्याख्या से 
करना चाहिये | 

AA ARYA यथा मम बोद्धावदानकल्पलतायाम- 

बस्येवाचलस्य दुतहृतहूदया जम्बुको कण्ठसक्ता, 
रक्ताभिव्यक्तकासा कमति नखमुखोल्लेखमासुत्रयन्ती । 
_ आस्वायास्वाद्य युनः क्षणमधरदलं दत्तदन्तव्रणाङ्क, 
लग्नानङ्कक्रियायामियमतिरभसोत्कषंभाविष्करोति ॥ 

बीमत्सम्टङ्गारसङ्करोचित्यस्योदाहरणमुपस्थापयितुमाह-यथा समेति । 
क्षोबस्येति । क्षीबस्य मत्तस्येवाचलस्य निश्चलस्य, वस्तुतस्तु मतस्येति 
यूनस्तरुणस्य, gi शीघ्र, हृतं भक्षयितुं निःसारितं हृदयं यया सा, 
उ्युड्गारपक्षे- कामो-द्भावनया शीघाङृष्टचित्ता, कण्ठसक्ता कण्ठे लग्ना, 
बीभत्से भक्षयिएुं, पक्षान्तरे कामभावनामुत्तेनयितुमिति विशेषः, ' रक्ते 
शोणितेऽभिव्यक्तः प्रकटितः, कामः पातुमिच्छा यया सा, पक्षान्तरे रक्ताः 
gana एवाभिव्यक्तकामा प्रकटितमनसिजा ( सा जम्बुकी ), नख- 
मुखयोरुल्लेखं क्षतमासूत्रयन्ती रचयन्ती भोक्तुं नखदन्तप्रहारेण मांसं 
निःसारयन्तीत्यर्थः। पक्षान्तरे-रतिक्रियाविञ्चेषानुसारं नखदन्तप्रहारं 
कुवतीत्यथंः, एवंभूता सती, कमति चकास्ति, ( तथा तस्यैव यूनः ) दत्त 
कृतं, व्रणस्य क्षतस्याङ्कः चिह्नं यत्रैवं भूतं, पक्षद्वयेऽपि तुल्यमेतत्‌, अधरदलं, 
क्षणं निमेषमात्रस्‌, आस्वाद्यास्वाद्य वारंवारं भुक्त्वा, पक्षान्तरे--परि- 
चुम्ब्य, अनङ्गक्रियायां क्रमशोऽङ्गभक्षणेनाङ्गाभावकरणकारये, पक्षान्तरे- 
 कामव्यज्ञकचेष्टायां लग्ना प्रयत्नशीला, इयमेषा, जम्बुकी Te, 
अतिरभसोत्कषं गात्राणामुध्वंगतं कषंणं, पक्षान्तरे रतिकोशलोत्कषंमावि- 
रुक्रोति प्रकटयति । 

बीमत्सः्छुंगार के संमिश्रण के औचित्य को प्रदशित करने के लिये कहा 
गया है--यंथा ममेति । क्षीबस्येति । जम्बुकी मृत युवा के हृदय को निकाल कर, 
खुन पीने की लालसा से कंठ पकड़ कर नख भोर दाँत का प्रहार कर रही हे तथा 
. दन्तवक्षत से चिह्नित ओठों को नोंच नोंच कर बारबार स्वाद स्वाद से खा रही है, 
इस प्रकार उस (मृत युवक) को अंगरहित बनाने में अत्यन्त हर्ष प्रगट करती हुई 
_ डीक उसी तरह लग रही है जसै कोई कामिनी मदमत्त पड़े हुए युवक के प्रति 
' आङृष्टचित्त होकर अपनी अनुरक्ता प्रगट करने के लिये कंठ पकड कर चुम्बन 
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और नखच्छेद अंकित कर रही हो, साथ ही दन्तक्षत से चिह्नित उस ( युवा ] 
के अधर का बारबार आस्वादन करके अपनी कामकलाव्यञ्जक चष्टा करन मं 
अपनी खुशो प्रकट कर रही हो । | 

अत्र इलेषोपमया तुल्यकक्षाधिरूढयोरपि परस्पर विरुद्धयो रथंयोबो- 


ङ्काराङ्गाङ्गिभावयोजतायां जम्बुकी तरुणशबस्य बस्येव 
निश्वलस्थितेः सहसेव हृतहदयपद्याकृष्टचित्ता वा, Hr लगता शोणिते 
भशसभिव्पक्तस्पृहा रक्ताभिव्यक्तकामा वा; नखोल्लेखमासुत्रगन्ती दत्त- 
दन्तव्रणमघरसास्वाद्यास्वाद्याङ्गच्छेदक्रियायामनञ्गभोगक्रियायाँ वा, 
लग्ना गात्राणामर्ध्वगतं कर्षणं रतकोशलोर्कष वा, प्रकाशयतोति समा- 


नयोबोभत्सश्युद्भारयोः कामिनीपदपरित्यागेन केवलं जम्बुक्याः कतृंत्वेन 


वक्तुर्बाधिसत्त्वस्यान्तगंतगाढ 
सितचेतसः कत्साहजुगुप्सया तितम्बिनीरतिविडम्ब- 
क कळी दघाति । aid महावाक्ये शान्तस्येव प्राधान्यं 


नमोचित्यरुचिरतामा 
तथाप्पुदाहरणदलोकवाक्ये बीभत्सस्येव । 


अत्रोक्तपच्चे, इलेषोपमया इलेषमूलकेनोपमालद्धारेण, तुल्यकक्षाधि- 
रूढयोरपि समानस्तरयोरपि, परस्परविरुद्यो रथंयोर्मुततरुणजम्बुकी- 
बुत्तान्तकामाकुलतरणतरुणीवृत्तान्तरूपयो रित्यथः, बीभत्सश्वुङ्गारयो- 
रङ्गाङ्गिभावरूपेण वर्णनायां, जम्बुकी, क्षोबस्य मत्तस्येव, निश्चल- | 
स्थितेस्तरुणशवस्य मृतयुवकशरीरस्य, सहसेव हठादेव, हृतहृदयपद्मा 
निःसारितहृदया, कृष्टचत्ता5कृष्टमानसा वा, कण्ठे लग्ना सक्ता, शोणिते 
भृशमत्यन्तमभिव्यक्तस्पृहा प्रकटितवाञ्छा, रक्ताभिव्यक्तकामाऽनुरबतः 
तया प्रकटितमनसिजविकारा वा, नखोल्लेखं नखाघातमासूत्रयन्ती विदः 
धती, दत्तदन्तब्रणं कृतदन्ताघातम्‌, अधरमास्वाद्यास्वादया ज्भच्छेदक्रियायाम- ` 
वंयवविनाशकार्थेनङ्गभोगक्रियायां कामोपभोगकार्य वा, लग्ना, गात्राणाः | 
मृध्वंगतमूध्वंदेशावच्छि्तं क्षण, Kandas रतिकलावे शिष्टं वा 
प्रक्राशयतीति समानयोस्तुल्यथोर्बीभत्सश्ुङ्‌.गारयोः, कामिनीपदपरित्याः 
गेन कान्तापदपरिवजंनेन, केवलं, जम्बुक्याः श्रुगाल्याः कतुंत्वेन बीभत्सः | 
स्येव प्राधान्ये मुख्यत्वे, TEE गतामुपगतेङ गमावमासादिते, ववतुः | 
प्रतिपादकस्य, बोधिसत्त्वस्य भगवतो बुद्धस्यान्तगतगाढवेराग्यभावनाधि- | 
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वासितचेतसः, हृदगतोग्रवे राग्यभावनासंवछितचित्तस्य, कुत्साहंजुगुप्सया 
| निन्दनीयघृणया, औचित्यरुचिरतामौचित्यचारुतामावहति धारयति। 
| यद्यप्यत्र महावाक्ये पूर्णकाव्ये, शान्तस्येव ( रसस्य ) प्राधान्यं मुख्यत्वं 
प्रधानतया वर्णनमिति यावत्‌, अस्तीति शेषः, तथापि उदाहरणइलोक- 
बाक्ये प्रस्तुतरलोके बीभत्सस्येव प्राधान्यमस्तीति भावः | 
इस इलोक में इलेषगर्भ उपमालंकार के द्वारा दोनों अर्थ समान स्तर पर 
आधारित हैं और परस्पर विरुद्ध मो हूँ, फिर भी उन दोनों ( बीभत्स तथा 
श्रृंगार ) के अङ्गाङ्गिभाव की योजना करने पर यद्यपि ( शएुगाळी मत्त के समान 
निश्चल पड़े हुए मृत युवक का हृदय निकाल कर, पक्षान्तर में स्वयं आकृष्ट 
होकर कण्ठ पकड़ कर खून चूसने की कामना से, अथवा अनुरक्त होने के कारण 
कामवासना प्रगट करने की भावना से, नख-प्रहार करती हुई, दन्तक्षत से चिह्नित 
अधर का वार-वार आस्वादन करके अंगच्छेद क्रिया में अथवा कामोपभोग क्रिया 
में लगी हुई, शरीर के ऊपरी भाग के कर्षण को, अथवा रति-कला के उत्कर्ष 
को प्रकाशित कर रही है ) । ये दोनों अर्थ समान रूप से व्यक्त होते हूँ । लेकिन 
कामिनी पद का परित्याग कर जम्बुकी को कर्ता बनाने के कारण यहाँ पर 
बीभत्सरस की ही प्रधानता हो जाती है, Tar उसका अंग हो जाता है । ऐसी 
स्थिति में हादिक गहन वैराग्यभावना से युक्त _चित्तवाले वक्ता बोधिसत्त्व 
( भगवान्‌ बुद्ध ) की निन्दनीय घृणास्पदताजन्य अभिव्यक्ति के द्वारा कामिनी- 
कल्लोल एक व्यर्थ की चीज है” ऐसा अभिप्राय अत्यन्त समीचीनता को घारण 
कर लेता है । यद्यपि इस काब्य ( बोद्धावदान-कल्पलता ) में शान्तरस की ही 
प्रधानता प्रतिपादित की गयी है, परन्तु प्रस्तुत इलोक में बीभत्स-रस की ही प्रधा- 
नता है । अतएव उपर्युक्त विवेचना संगत हुई | 
वीरकरुणयोयंथा मम मुनिमतमीमांसायास्‌- 
गाण्डीवल्रुवमाजेनप्रणयिनः स्नातस्य बाष्पास्बुभि- 
खण्ड खाण्डवपावकादपि परं शोकानलं बिश्वतः। 
जिष्णोर्तततयौवनोदयदितच्छिऱ्ताभिसन्योश्चिरं; 
हा वत्तेति बभूव सेन्थववधारब्याभिचारे जपः ॥ 
वीरकरुणयोः सद्धूरस्योदाहरणमुपस्थापयितुमाह--यथा AAA 
_गाण्डवेति । गाण्डोवो ताम धनुविशेषः स एवं खुवस्तस्थ RATAT 
| भावः, मार्जनस्य परिशुद्धः प्रणयिनः प्रियस्य गाण्डीवधन्वन इति भावः, 


६ aito 
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भिरश्रजलेः स्तातस्याभिषिक्तस्य, खाण्डवपावकादपि खाण्डव- 
र, परमत्यन्तं चण्डं भीमं, शोकानछं पुत्रवियोगशोकवहि 
बिभ्रतो धारयतः, तृतनयौबनोदयदिने नवयोबनोदगमसमकाल एव, 
भिमन्योर्मारिताभिमन्युनामकपुत्रस्य, जिष्णोविजनियोऽजुंनस्य, "हा 
वत्स !” इति विलापः, सैन्धवस्य सिघुराजस्य जयद्रथस्य, वध Ya 
रूप: प्रारब्घोऽभिचारो मारणात्मकानुष्ठानविशेषस्तत्र, जपो वभूव l 
दीर और करुण के संकर का उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया ह-- 
यथा मम मनिमतेति । गाण्डीवेति । अग्निसेवन, खुवसम्मार्जन, तथा जप आदि 
किसी भो अनुष्ठान के आवश्यक अंग हुआ करते हैं, आज अर्जुन ने भी जयद्रपः 
बघ रूप अभिचार ( एक मारणात्मक अनुष्ठानविशेष ) का आरम्भ कर दिया 
है, अतः वे ( अर्जुन ) अपने यांडीवरूप खुव का सम्मार्जन कर रहे हँ, अश्ु= 
जल से अभिषिक्त होकर खाण्डववन को जलाने वाली अग्नि से भी भयानक पु 
शोकजन्य-वह्लि को घारण करते हुए, हा पुत्र ] हा पुत्र! इस तरह के विला 
वचनरूप मंत्र का जाप कर रहे हैं। व्रात्पयं यह है कि जिम जयद्रथ ने चलत 
जवानी में ही अभिमन्यु जैसे प्रिय पुत्र की हत्या कर दी है, उस ( जयद्रथ ) न्न 
वघ करने की दीक्षा अर्जुन ले चुके हैं । 
अन्न त्रिगतंसंग्रामगतस्य गाण्डीवधन्वनः इत्रु भिर्नचयोदनोदयसमपः 
निहततनयस्य कार्मुकलुवमुन्माजयतः प्रसरदश्चुस्तातस्य शोका रिनमुह 
तश्चिरं हा पुत्रेति जयद्रथवघारब्घाभिचारे जपो बभूवेति यदुपन्यस्त, 
तेनारिक्षये दीक्षासमुचितव्रतवर्णनया शोकाग्नेश्चण्डत्वेन खाण्डवपदोदो 
रणेन वीररसस्याङ्गिनः सहसेवागन्तुके करुणरसे प्रज्वलिते सेन्धववधा 
रब्घाभिचाराभिधानेन पर्यन्ते झोर्यनिर्वाहेण परममौचित्यमुज्जम्भते | 
अत्रोक्त'पद्ये, त्रिगत्तसंग्रामगतस्य त्रिगत्तंयुद्धनिरतस्य, गाण्डीवधत्वगो 
गण्डीवनामकधनुर्धारिणः, शत्रुभिनंवयौवनोदयसमयनिहततनयस्य शत 
द्वारा नवयोवनारम्भसमकालमेव हतपुत्रस्य, कामुंकस्रवं धनुःस्वरुपखुव 
मुन्माजयतः, प्रसरदश्रुस्नातस्य निपतद्वाष्पवा रिसिक्तस्य, शोकारिन ga 
नलमुद्दहतो धारयतोऽ्जुनस्येति यावत्‌, चिरं बहुकालपयन्त, “हा पुत्र" 
` इति जयद्रथवधारब्धाभचारे ।सन्धुराजविघातात्मकप्रारव्चमार| 
` कणि, जपो बभूवेति यदुपन्यस्तं, तेनो१न्यासेनारिक्षये, dana 
 ्रतवणंनया वत्रुविनाशविषयिणी या दीक्षा तदुचितं यद्व्रतं तदव्य 
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शोकाग्नेश्चण्डत्वेत शोकानलस्य भयानवत्वेन, खाण्डवपदो दो रणेन खाण्डव- 


बननामोच्चारणेनाजुनस्यैव पराक्रमेण, खाण्डववनस्य दाहः संपन्न इत्येत 
सदेनाजंनपराक्रमस्य स्मरणं जायत इति भावः। अङ्गिनो मुख्यस्य वीर- 
रसस्य, सहसेवागन्तुके हठादेव पथक्रमागते, करुणरसे प्रज्ज्वलित उपचिते 
"अर्थाच्छोकानळं बिभ्रतो बाष्पाम्बुभिः स्नातस्ये”ति विश्षेषणद्वयद्वारा 
करुणरसस्याप्यङ्गत्वेन समावेशे पर्यन्तेऽन्तभागे, सेन्धववधारब्धाभिचारा- 
भिधानेन, daku, परमं निरतिशयमौचित्यमुज्जुम्भते उप- 
चीयते । | 
इस पद्य में शत्रु के द्वारा नवयौवन-समकाल में ही gaga वाले अतएव 
आँसुओं से भीगे, तथा शोकारिन से अभिभूत, धनुषरूप सुव का मार्जन करने 
वाले, गांडीवघारी एवं विगत संग्रामगत अर्जुन का. “हा पुत्र ! हा पुत्र [” 
ऐसा बारबार कहना जयद्रथहत्यारूप आरंभ किये गये मारणात्मक अनुष्ठान में 
जप के समान हुआ, इस तरह के कथन से शात्रुविनाश की दीक्षा के अनुरूप 
ही ब्रत का विधान प्रस्तुत हो जाता है, तथा शोकाग्नि को प्रचंडता और खाण्डव 
पद के समुच्चारण से वीर रस की अंगिता भी सिद्ध हो जाती है, जिसका कि 
“'सुन्धववधारव्धाभिचारे जपः” इस कथन से अंत तक निर्वाह भी हो जाता हे, 
यद्यपि “बाष्पाम्बुभिः स्नातस्य” “शोकानलं बिश्नतः” इन विशेपणों के द्वारा 


| कुछ करुण रस का भी संक्रेत मिलता है परन्तु वह वीर रस के अंग से अधिक 


कुछ भी नहीं हो सकता, इस तरह यहाँ वीर और करुण के संकर का औचित्य 


अत्यन्त सुन्दरता से प्रतिपादित हो रहा है । 


शान्तश्बुङ्गारकरुणबीभत्सानां यथा मम तत्रेव 
तीइषणान्तस्त्रीकटाक्षक्षतहृदयतया व्यक्तससक्तरक्ताः, 
करो धा दिक्र्ररोगन्रणगणगणनातीततोव्रव्यथार्ताः । 
स्नेहक्लेदातिलग्नैः कुमिभिरिव ga: स्वाद्भुजेभक्ष्यमाणाः, 
संसारक्लेशदाय्यानिपतिततनवः पश्य सीदन्ति मन्दाः 0 
शान्तश्गुङ्गारकरुणबीभत्सरसानां संक रस्यौचित्यमुदाहतुमाह-- यथा 
सस तत्रैवेति । तीक्षणान्तेति । तीणस्तीव्रोऽन्तोग्रभागः परिणामों वा 


दान्तैः स्त्रोणां कटाक्षीरारेचितञ्रूविणोचनविलोकनेरिति यावत्‌, 


i व्यवतं प्रकटं, संसक्तं लग्न 


तानि हृदयानि येषां तेषां भादस्तत्ता तया | 
(च) स येषां ते, क्षतानन्तर॑ Giga उचित एवेति भावः, अथवा 


* (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








८४ औचिद्यविचारचर्चा 


प्रकठदुढानुरागा इत्यथंः । क्रोधादय एव क्रूररोगाः कठिनामयास्तेषां 
तठायुक्त इति यावत्‌, यो व्रणगणस्तस्य या गणतातीतास्तीन्नव्यथा दुसह- 
वेदनास्ताभिरा्ताः, (तथा) Ag: प्रेमैव क्लेदः पङ्कस्तेन तन्निमित्तेनेति 
भावः । अतिलग्नैनितराँ संसक्तेरत एव कृमिभिः क्षुद्रकोटरिव वतंमानेः, 
रवाज्रजेरात्मजे: सुतः पुत्रैभंक्षयमाणाः ( इवेति भावः ), संसारस्य वलेशो 
दुःखमेव शय्या शयनीय, तत्र, निपतितास्तनव: शरीराणि येषां तथाभूता 
मन्दा मन्दधियो जनाः, सीदन्ति क्लेशमाप्नुवन्त: सन्तीति पश्यावः 

 लोकय। 
शान्त, श्रृंगार, करुण और बीभत्स रस के संकर का औचित्य दिखलाने के 
लिये कहा गया है--यथा ममेति। तीक्षणान्तेति । तेज भाले के समान स्त्रियों के 
कटाक्षो से आहत हृदयवाले अतएव अधिकाधिक अनुरक्ति व्यक्त करने 
क्रोधादिख्प कठिन रोगों से उत्पन्न व्रणों की अगणित असह्य वदना से आएं, 
तथा स्नेहपास से रिपटे हुए क्षुद्र कीट के समान अपने ही बच्चों से खाये जाते 
हुए, सांसारिक बलेशरूप शय्या पर मृतवत्‌ पड़े हुए शरीरवाल मन्दवृद्धि मनुष्य 
सीदित हो रहे हैँ-देखो । 
अत्र सुख्यस्याङ्गिनः शान्तरसस्येवोद्दीपने कारणीभतास्तीदणाच्तः 
ख्रीकटाक्षक्षतहृदयव्यथासंस्नेहक्छेदातिलग्नङ्गमितुल्यतनया दिपदोपादानेन 
श्युद्धारकरुणबी भत्साः शान्तमुखम्रेक्षिणः, संलीनतया स्तिमितवृत्तपो 

भृत्या इव परममोचित्यं दशयन्ति | 

अत्र पर्वोक्तरलोके, मुख्यस्य प्रधानस्य, अत एवाङ्गिनः शान्तरसः 
स्योहीपने उज्ज्वलीकरणे, कारणीभूताः कारणतामुपगताः तीक्णा न्त्रः | 
त्यादिपदोपादानेन प्रतीयमानाः शखुङ्गारकरुणबीभत्साः ( ख्रोकटाक्षतिपाः 
तेत श्रुद्धारस्य, तीव्रव्यथात्तंत्वेन करुणरसस्य, कुमितुल्यतनयभक्ष्यमाणः | 
त्वेन बोभत्सस्य च समुत्पत्तिरिति dag), शान्तमुखप्रेक्षिणः शान्त: 
रसानुगामिनः, संलीनतया शान्तरसान्तःपातितया, स्तिमितवृत्तयः क्षीणः | 
व्यापारकलापा भृत्या दासा इव परममोचित्यं दशंयन्ति । 
उक्त इलोक में मुख्य होने के कारण अङ्गीरस शान्त के उद्दीपन में कारण" | 
भूत, “तीक्षण स्त्रीकटाक्ष-तीब्रव्यथात्तं-स्नेहक्लेदेति'* पद के उपादान से प्रतीत होगे | 
वाले श्युद्धार, करण और बीभत्स-रस, शान्त-रस के अन्तर्गत होने से स्वामि” | 
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| भृत्य के समान औचित्य का परम पोषण कर रहे हैं । तात्पर्य यह है कि 
यहाँ शान्त, शगार, करुण और बोभत्स-रस का संकर सर्वथा समुचित है । 


रसस द्धूरस्यानोचित्यमुद्धावयितुमाह | श्युद्धारशान्तयोयंथा- 
अमरुकस्य--- 
गन्तव्यं यदि नाम चिश्चितसहो गन्तासि केयं त्वरा, 
द्वित्राण्येव पदानि तितु भवान्पश्यासि यावन्मुखम्‌ । 
संसारे घटिकाप्रणालविगलद्वारा समे जीविते , 
को जानाति पुनस्स्वया सह सम स्याद्वा न वा सङ्गमः ॥ 
शु ङ्गारशान?योः संकरस्यानीचित्यमुदाहतुंमाह-रससङ्गरेति। गन्तव्य- 
मिति । यदि, गन्तब्य घ्रवासगमनं, निरिचितमप्रतिरोध्यं, नामेति सम्भा- 
वचायाम्‌, अहो खेदेन, गन्तासि गमिष्यसि, इयमेषा, त्वरा शीघ्रता का? 
व्यर्थवेति भावः भवान्‌ द्वित्राणि द्वे वा त्रोणि वेति द्वित्रिसंख्यक्रानो- 
त्यर्थः, एव, पदानि चरणानि, पलानीति यावत्‌, तिष्ठतु, यावत्पयंत्तमहं 
भवतो मुखं पश्यामि । ( यतो हि) संसारे विश्वस्मिन्‌, घटिकाः क्षणा- 
न्येव, प्रणालानि प्रणाल्यस्तद्द्ठारा, विगलता प्रवहता, धारा, जलेन, 
समे तुल्ये, जीविते जीवने, अर्थादितावत्क्षण मडगुरे मानवनीवने, त्वया सह, 
मम सङ्गमः साक्षात्कारः, पुनर्भूयः स्याद्भवेन्त वेति को जानाति? न 
कोऽपि जानातीति भावः । 
रससंकर के अनोचित्य को प्रर्दाशत करने के लिए श्रृंगार और शान्त के 
संकर का अनौचित्य दिखाया जा रहा है-यथाऽमरुकस्येति । गन्तब्प्रमिति। 
हे नाथ ! यदि तुम्हारा जाना निश्चित हो है तो चरे जाना, ऐसी जल्दबाजो 
क्या है ? दो-तीन क्षण ठहरो न? तब तक्र में अच्छो तरह तुम्हारा मुख देख 
हूँ, क्योंकि इस क्षणभंगुर संसार में जीवन क्या है ? वह नाली के बहते हुए जळ 
के समान है जो पल-पल करके बीता चला जा रहा है, कौन जानता है कि फिर 
मेरा तुम्हारा मिलन होगा या नहीं । 
| अत्र प्रकरणर्वातनः श्ूङ्गाररसस्य पश्यामि यावन्पुखमित्यकुण्ठो- 
| स्कण्ठासमुज्जम्भमाणस्य स्तभावविरोधिनि शार्तेऽङ्गभावघुपनोते 
| {बस्तीणंतरानित्यतावर्णनया वैराग्येण रतेत्येग्मावसापादयत्त्या प्रवात- 
| रससम्बन्येताधिकमनौचित्यमुत्लाहितम्‌ । निःसारसंसराचारताथवणन 
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हिं कठितङ्गियाक्ररचे तसामध्युत्साहमङ्गःदङ्‌गान्यलसी भवन्ति, किमुक्त 
कुसुमसुकुमारश्दृङ्गाररसकोमलमनसां विलासदताम्‌ । धरान्ते च a- 
परिपोष निर्वाहेण राणवेरस्यमेव पर्यवस्यति | 
तदुक्तमानन्दवधेनेन — 
बिरोधी वाऽविरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे । 
परिपोषं न नेतव्पस्तेन स्यादविरोधिता ॥ 
तदेवात्र वेपरोत्येनावलोक्य । परिपोषविपरीते स्त्रभावविरो धिन्यपि 
प्रधानानुपरोघ एवं यथा राजशेखरस्प-- 
साणं सुंचघ देह वल्लहजणे felg तरंगुत्तर , 
तारुण्णं दिअहाईं पञ्च दह वा पोणत्थणत्यंभणं । 
इत्यं कोइलिमंजुसजिणमिसाद्‌ देवस्स पंच सुणो, 
दिण्णा चित्तमहुसवेण सहसा आणब्ब सब्बकसा ॥ 
अत्र “गन्तव्यं यदि नाम” इति पद्ये प्रकरणवर्तिनः प्रसङ्गागतस्य, 
“पश्यामि यावन्मु बस्‌" इत्युक्त्या या$ऊुण्ठा निष्प्रतिबन्धोत्कण्ठा प्रतीयते 
तया समुञ्जुम्भमाणस्य समेधमानस्य श्युद्धाररसस्य, स्वभावविरोधिति 
प्रकृतिविपरीते शान्तस्तु वीरश्चुङ्गाररोद्रहास्यभयानकेः इत्यादिरीत्येति 
भावः, शान्तेऽङ्गभावमुपनोतेऽङ्गतां प्रापिते सति, वेराग्यजननद्वारा, 
रतेः श्पृङ्गारस्थायिभावस्य, न्यंग्भावं निम्नत्वं तिरस्क्रारमिति यावत्‌, 
आपादयन्त्या सम्पादयन्त्या, विस्तीणंतरानित्यतावणनया विपुलतराः 
नित्यतावणंनेन प्रधानरससम्बन्धेन ' श्शुङ्गाराख्यमुरूयरतसम्पकणा- 
घिकमनोचित्यमुत्साहितं प्रवतितस्‌। तत्र हेतुमपन्यस्यति-निःसारेः 
त्पादिना। निःसारस्य संसारस्याचारुताया असौन्दयंस्य, श्रवणेनाकणंनमा- 
amfa, कठिनाभिः क्लिष्टाभिः क्रियाभिः कार्ये: क्रराणि चेतांसि येषां 
तेषामप्युत्साहभङ्गादुत्साहविनाशादङ्गान्यवयवा अळसीभवन्त्यालस्यः 
युर्कान जायन्ते, कुसुमसुमारकोमलमनसां पुष्पकोमलश्थुङ्गा ररसमसुणः 
चित्तानां, विळासवता किमुत? कि कथनीयमिति भाव: । TAK 
च, शान्तर्पारिपोषनिर्वाहेण शान्तपरिपुष्टिसिद्धया, संवादयितुमाह 
यडुक्तन्रिति । ध्वन्यालोकक्कताऽऽनन्दत्रर्धनेनावि ada कथितमिति 
भाव: । तदुक्तिमुद्धरति--विरोधीति । अङ्गिनि मुख्ये, रसान्तरेऽन्यस्मि 
रसे, विरोधी प्रतिकूलोऽविरोधो अप्रतिकूलो वा रसो Karat, परिपोष 
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पुष्टि, न नेतव्यो न परिपोषयितव्य इति भावः, तेन परिपोषाकरणेना- 
विरोधिता विरोधाभावः स्याद्भतेदित्य्थः, रसान्तरे रसान्तरस्य सम्बन्धे- 
ञ्प्यन्ते मुख्यस्येव रसस्य स्थापनं समुचित चाङ्गभूतस्येति भावः। अत्र 
गन्तव्य यदि नामेति पद्ये, तदेवाङ्गभूतरसस्य परिपोषाभाव एव वेपरी- 
त्येन प्रतिकूलतयोपलभ्यते प्राप्यते । अङ्गभूतस्यैव विरोधिनः शान्तरस- 
स्यान्तपयन्त परिपोषनिवहिणोचित्यव्याघात इति भाव: । अविरोधस्थिति 
स्फारयति --परिपोषविपरीत इति। परिपोषविपरीते परिपोषाभावमापन्ने 
स्वभावविरोधिन्यपि प्रकृतिष्रतिकूले्शप रसे समावेशित इति भाव: 
प्रधानानुपरोध एवं मुख्यरसाव्याघात एव भवतीति बोध्यस्‌ । | 

अपरिपुष्टविरोधिरससमावेशेशपि मुख्यरसानुपरोध एवेति पूर्वोक्तमर्थं 
लक्ष्ये दरशयितुमुपक्रमते--यथा राजल्ञेख रस्येति । माणमिति- | 

मान मुञ्चत दत्त वल्लभजने दृष्टि तरङ्गोत्तरां, 

तारुण्यं दिवसानि पञ्च दश वा पीनस्तनस्तम्भनम्‌ । 

इत्थं कोकिलमञ्जुशिञ्जितमिषाद्देवस्य पञ्चेषोः 

दत्ता चेत्रमहोत्सवेन सहसाऊज्ञेव TAFT ॥ इति च्छाया ॥ 

मानं मुञ्चतेति--हे मानिन्यः ! मानं कान्तं प्रति कुत्रिमक्रोधं, qar . 
त्यजत, बल्लभजने प्रियतमे, तरङ्गोत्तरां चपलामिति यावत्‌, दृष्टि नयन- 
दत्त कुरुत, ( यस्य यौवनस्य तेऽभिमानमस्ति तत्‌ ) पौनस्तनस्त- 
म्भनमुत्तुङ्गकुचपतनप्रतिरोधकं तारुण्यं यौवनं पञ्च दश वा दिवसानि 
( यावत्‌ ) तिष्ठेदिति शेषः, यौवनं नितरामस्थायीति भावः । इत्थमेवं- 
प्रकारिका, कोकिलानां. कलकण्ठानां मञ्जूनि मनोहराणि यानि fafa- 
| ताति कळकलानि तन्मिषात्तद्व्याजात्‌ चेत्रमहोत्सवेन वसन्तागममुपलक्ष्य 
कतेन महोत्सवेन, कर्त्रा, सहसा, हठात्‌, पञ्चेषोः पञ्चबाणस्य देवस्य, 
सव SAT सवंध्वंसिनी सवंप्रबलेति यावत्‌, आज्ञाऽऽेशः प्रदत्तेव । 

“गन्तव्यं यदि नाम” इस पद्य में “पञ्यामि यावन्मुखम्‌” इत्यादि के द्वारा 
प्रतीत होने वालो अत्युत्कंठा से समृद्धिशाली प्राकरणिक खुंगाररस का स्वभावतः 
विरोधो शान्तरस को अंग बना देने पर वैराग्य के द्वारा रति ( श्युगार-रस के 
स्थायी भाव ) को दबा देने वाले बिस्तृत अनित्यता-प्रतिपादन से प्रधान रस 
| ( अंगार ) का सम्बन्ध सर्वया अनुचित प्रतीत होते लगता है, क्योंकि संसार 
| की अनित्यता के श्रवण से जब फठिन हृदय वाळे का भी उत्साह नष्ट हो जाता 
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है, अंग शिथिल हो जाते हैं; तब प्रकृतिकोमल श्यृंगार-रस से स्निग्ध हृदय वालों 
के विषय में कहना ही क्या है? तात्पर्य यह कि--अन्त तक शान्त के परिपोष से _ 
राग की विरसता ही व्यक्त होतो है । जैसा कि आचायं आनन्शवर्धन ने कहा है। 
विरोधी वति--विरोधी या अविरोधी कोई भी रस यदि रसान्तर में अंग हो 
जाय तो अन्त तक उस ( अंगभूतरस ) का परिपोष नहीं होना चाहिए, इससे 
विरोध भाव नहीं आने पता है । अर्थात्‌ अंगभुतरस का यदि अन्त तक निर्वाह 
नहीं होता हो तो विरोधभाव की स्थिति नहीं आने पाती है। लेकिन यहाँ तो 
स्थिति ही विपरीत है, क्योंकि अन्त तक अंगभूत विरोधी रस शान्त का निर्वाह 
किया गया है जिससे औचित्य का पर्णतः व्याघात हो गया है । 
यदि अन्त तक परिपोष नहीं होता हो तो स्वभावविरोधी रस का वर्णन 
रहने पर भी प्रधानरस का रोध नहीं होता है--पूर्वोक्त इस अर्थको लक्ष्य में 
दिखाने के अभिप्राय से कहा गया है -यथा राजशेखरस्येति । मानं मुज्चतेति। 
है मानिनियो ! मान छोड़ो, प्रियजनों पर दृष्टिप्रसाद करो, युवावस्था ( जिप पर 
कि तुम्हें गर्व है) चिरस्थायी नहीं है, पाँच या दस दिनों तक ही रहने वाली RI 
ऐसी सबसे प्रबल कामदेव की आज्ञा, कोयल को मधुर कूक के व्याज से चेत्र 
महोत्सव-ने मानो सहसा दे दी हो । 
अत्र “सानं gaa दत्त वल्लभजने दृष्टि तरंगितां तारुण्य दिनाति 
पञ्च दश वा पीनस्तनस्तम्भनमित्यं कोकिलमधुरध्वनिव्याजेन देवस्य 
पत््रेषोश्चैत्रमहोत्सवेताज्ञेव सवंकषा दत्ता” इति वाक्ये मुख्यः श्युंगाररसः 
प्रारम्भपर्थस्तव्याप्तिशालो कतिपयदिवसस्थायी योदनमिस्यनित्यताख्प- 
शान्तबिन्दुना मध्यबूडितेनेव विरसतां न नोतः, विरुद्धस्य परपोवाभावात्‌। 
विरुद्धवणंनो दितेन ह्यनोचित्येन स्थायी कुञ्जर इव श्वञ्चपातितः पुनरत्यातु 
नोत्सहत इत्यलं विस्तरेण । अनया दिशा रससङ्र सेदप्रपञ्चोचित्यं विपः 
श्रिद्धिः स्वयं विचार्यम्‌ ॥ १८॥ 
अत्र “माणं मुच्चध” इति पद्ये मुख्य: प्रधानः ज्युङ््गाररसः प्रारम्भः 
पर्यन्तव्याप्तिशाली प्रारम्भतोऽन्तपर्यन्तं स्थितिशीलः, “'कतिपयदिवसः 
स्थायि यौवनम्‌’ इति रीत्या यौवनानित्यताप्रतिपादनरूपश्चान्तरसंः | 
बिन्दुना, मध्यब्रुडितेनेव श्घुङ्गाररसकुक्षिनिळीनेनेव, न विरसतां नीतो | 
न शवतोऽभूदिति भावः। अत्रार्थ हेतुमाह--विरुद्धेति । विरुद्धस्य IRT | 
विरोधिनः शान्तस्यान्तं यावन्निर्वाहाभावादिति भावः। विरुद्धवर्णनोर्दि 
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संस्कृत-हिन्दोव्याख्यादयोपेता ८९ . 


| विपरीतवणंनोत्पन्नेनानोचित्येन, स्थायी मुख्यो- रसः, श्वश्रपातितो 
गतंपातितो, हस्तीव, पुनरुत्थातुं नोत्सहते न समर्थो भवति, इत्यं 
निरथंकं, विःतरेण विस्तृतवर्णनेन। अनया दिशाऽनेनैव प्रकारेण, रस- 
-सङ्करेऽन्यान्यरससम्मिश्षणे भेदप्रपञ्चौचित्य सेदविस्तारौचित्यं, विपश्वि- 
दिविधिः स्वयं विचायं स्वयमेवोहंनीयमिति आवः ॥ १८॥ 
, मान मुञ्चथ इस पद्य में मुख्य रस श्रृंगार है जो कि आमूलचुलव्यापी 
g यहाँ “ कतिपगदिवसस्थायि यौवनम्‌”” इस कथन से चञान्त-रस का समावेश 
होने पर भी ( वह ) जल के समूह में एक वद के समान श्वृंगार के पेट में ही 
विलीन हो जाता है, अतः मुख्य रस में विरसता को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं 
'हो पाता है, क्योंकि अंगभूत-रस शान्त का अंत तक परिपोष नही होता है । 
जहाँ पर इसके विरुद्ध वर्णन हो जाता है वहाँ पर औचित्य नष्ट हो जाता है, 
जिससे मुख्य रस, खाई में गिराये गये हाथो के समान पुनः सम्हरू नहीं पाता 
“है । इस तरह रससंकर के और-और भेदों की विवेचना विद्वानों को स्वयं ( अपने 
मुख से ) करनी चाहिए । यहाँ इससे अधिक विचार करना व्यर्थ है ॥ १८ ॥ 
„ रसौचित्यविचारानन्तरमुद्देंशानुसारक्रमेण क्रमोपगतं क्रियापदौचित्यं 
दशयितुमाह— pinn 
सगुणत्वं सुवृत्तत्वं साधुता च विराजते । 
काव्यस्य सुजनस्येव यद्योचित्यबती क्रिया ॥१९॥ 
रसीचित्यविवेचनात्परं “पदे वाक्ये प्रबन्धार्थे” इत्याददेशक्रमपराप्तं 
सप्तमं क्रियापदौचित्यं प्रदशेयितुमुपक्रमते-सगुणत्वभिति। सुजनस्येव 
काव्यस्य सगुणत्वं माधुर्यादिगुणवत्त्वं, सुवृत्तत्वं सुष्ठ्वृत्तं छन्दो मन्दा- 
कन्तादिकं यत्र तस्य भावस्तत्त्वं, साधुता सर्वविधव्याकरणादिलक्षणंः 
सम्पन्ततारूपा च, तदेव विराजत सुशोभते, यदि क्रिया-पचतिःभवतीति 
रूपं क्रियापदमौचित्यवत्यौचित्ययुक्ता भवतोति शेषः, यथा सज्जनानां 
'दयादाक्षिण्यादिगुणवत्त्वं, सदाचरणं सज्जनता च तदेव स्पृहणीयताम- 
| -हेति यदा क्रिया ( व्यापारः ) औचित्यानुप्राणता तिष्ठति, तथेव काव्यः 
' | स्यापि क्रियापदौचित्येनेव गुणादीनां स्पुहणोयत्वमिति भावः । 
रसौचित्य को .विवेचना कर चुकने के बाद क्रमानुसार सातवें क्रियापदो- 
` 'चित्य की परिभाषा स्पष्ट करने के अभिप्राय से कहा गया है-सगुणत्वमिति।_ 
बर्थात्‌ जेसे सज्जनों का दया-दाक्षिण्यादि गुण, व्यवहार, कुशलता भौर साधुता 
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( अच्छाई ) तभी स्पृहणीय होती है जब उनके कर्तव्य सर्वदा औचित्य से अनु= 
प्राणित होते रहे, उसी तरह काव्य के भी माघुर्यादि गुण, अच्छे-अच्छे छन्द 
ओर व्याकरणानुसार शाब्दिक शुद्धि आदि 'तभी सुशोभित होते हैं. यदि क्रियापद 
औचित्य से युक्त हों । l 
काव्यस्य साधुर्यादिगुणवत्ता वसन्ततिलकादिसुवृत्तता परिपुर्णलक्षण-- 
साधुता च विराजते, यद्योचित्ययुक्त क्रियापदं भवति सुजनस्येवेति 
तत्तुल्यत्वं स्पष्टार्थमेव । | 
कारिकार्थभेवोपपादयति--काव्यस्येति । काव्यस्य कविकुदेर्माधुर्यादि- 
गुणवत्ता माधुर्योजःप्रसादादिलक्षणगुणयुक्तत्वं, वसन्ततिलकादिसुवृत्तता 
बसन्ततिलकेन्द्रवज्रादिसुन्दरत्रुत्तत्वस्‌ परिपूर्णलक्षणसाधुता च परिपूर्ण 
प्रवृत्तं लक्षणं पाणिन्यादिसूत्रै येषु शन्देघु तेषां तत्प्रयुक्तेति यावत्‌, या काव्य- 
गता साधुता शुद्धित्वमथवा सर्वथा काव्य ठक्षणानुसारितेति समुदायार्थः, 
तदेव, राजते शोमते, यदि क्रिप्रापदं भवति गच्छनोत्यादिरूपमोचित्य- 
यक्तमौचित्यान्वितं भवति सुजनस्येवेत्यस्य तत्तुल्यत्वरूपोऽ्थः स्पष्ट एव | 
कारिका के अर्थ को स्पष्ट कह रहे है--काव्यस्येति । काव्य की माधुर्यादि- 
गुणवत्ता, वसंततिळकादिसुवृत्तता ओर सर्वलक्षणसंपन्नता तभी स्पृहणीय होती हैः 
यदि क्रियापद ओचित्ययुक्त हो । “सत्पुरुषस्येव”” इस कथन से ज्ञात होनेवाली 
काव्य की सत्पुरुष के साथ समानता स्पष्ट ही है । 
क्रियापदौचित्यं यथा मम नीतिलतायास्‌- 
यः प्रस्यातजवः सदास्यितिविघो सप्राब्धिसंध्याचंने, 
दोर्दपेण निनाय दुन्दुभिवपुयंः कालकङ्कालताम्‌ । 
यः पातालमसुङ्सयं प्रविदघे निष्पिष्य मायाविनं, 
सुग्रीवाग्यविभुतिलृण्ठनपटुर्वालो स कि स्सयंते ॥ | 
क्रिपापदौषित्यमुदाहरतुमाह--यथा मम नीतिलतायामिति यः 
अल्यातेति । शुकसारणयोः रावणं प्रत्युक्तिरियस्‌ । सप्तसु अब्धिषु समुद्रेषु. | 
सन्ध्याया अर्चने वन्दने, स्थितिविधो वतंमानत्वे, यः ( बाली ) सदा 
सर्वदा, प्रख्यातः प्रसिद्धो जवो वेगो यस्य सः, सप्तस्वपि समुद्रेषु. 
'सध्यावन्दनं करिष्यामीति प्रतिज्ञापूर्त्येथ॑ संध्यात्मकस्वल्यकाकेनेवः | 
सपतसमुद्रगमने निजवेगं प्रादशंयदित्यभिप्रायः। ( यथा ) यो ada | 
TAAT, दुन्दुभिवपुर्महिषरूपघारिणो दुन्दुभिनामकस्प राक्षस | 
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स्प ls काळेन मृत्युना मृत्युद्दारेत भारः, 'कालो मृत्यो महाकाले' 
मरकोशबलात्कालस्य महाकालस्य यमस्य वेत्यर्थ: | कङ्कालता मस्थिपञ्ञ- 
रावशेषित्वं, SR Br naql ( एवमेव ) यो मायाविनं तन्नामकं 
सिन राक्षसं, निष्पेष्य विनाइय, पातालं रसातलम्‌, ageng 
शोणितमयं, प्रविदधेऽफरोत्‌ । सुग्रीवस्य स्वानुजस्य अग्र्यविभूतेः प्रधान-- 
सम्पत्तधनदा रादेः, विलुण्ठनेऽपहरणे, qader: स वाली कि स्मर्यते ? 
क्रियापदौचित्य का उदाहरण दिखाने. के लिए कहा गया है--यया ममेति r 
TTIR । शुक-सारणों के द्वारा रावण को संबोधित कर कहा जा रहा है कि 
हं राजन्‌ ? जो ( बाली ) संब्या-वन्दनादि कृत्य करने के लिए सातों समुद्र की 
यात्रा बड़ी नन वि से कर लिया करता था, तथा जिसने अपने agas से 
उन्ड।भनामक राक्षस के शरीर को मृत्यु के द्वारा अध्यिपंजर का 
ढाँचामात्र बनाकर छोड़ा एवं मायावी नामक पातालतलवासी राक्षस न पोस 
कर ( मार कर ) उसके खून से समूचे पाताल लोक को रक्तरंजित कर दिया 


था, राज्यनिष्कासन, घनदारादि 
न हरण प्रभृति दण्डो के द्वारा अपने : 
भविष्य का लूटेरा क्या उस वाली का स्मरण कर रहे हैं ? pa 


अत्र सप्ताब्धिसंध्याचेनप्रस्यातजबो सहिषरूप geg ULE L 
- मायाविदानवतिष्पेषोद्‌ नकल तयतत SE बचा 
| al EN शुकसारणास्यां रावणस्य दु्तयाभिनिवेशिनत्तद्विरामाय 
न भवान्वस : कक्षायां निः 

न नतान्वसनकोणनियमिततनुः कक्षायां निःक्षिप्त इत्युचितयुक्ति- 

अत्रोक्तपद्ये, “सप्ताब्धीत्यारभ्य स कि वाली स्मयते” इति पर्यन्त- 
वाक्यात्मन स्मयंते” इत्याकारकेण क्रियापदेन, शुकसारणाभ्यां तन्ताम-- 
कैरावणाचुचराभ्यां, दुनेयाभिनिवेशिनो दुर्नीतिप्रवृत्तस्य रावणस्य,. 
| विरामायासत्पथात्मत्यावतंनाय, हितोपदेशेन हितकारकोपदेशदानद्वारा,. 

भवान्‌ वसनक्रोणनियमिततनुः वश्चक्रोणबद्धशरोरः, कक्षायां निःक्षिप्त:,. 
अथात्स वाली भवन्तं वस्नझोलिकायां संस्थाप्य कक्षायां लम्बयित्वाः 
स्थापितवानासी दित्याकारकमुचितयुक्तियुक्तं समुचिततकंसंवलितमुक्तं 
` भरतिपादितं भवति । इदमत्राकूतं यतु प्रस्तुतपद्ये वालिनो वर्णने नेवं 
| किमप्युपलभ्यते येन वालिस्मरणमसङ्गतं स्यादथापि निविध्यमानयाः 
| भ्मरणक्रिययेदमध्यवसितं भवति यदत्र निषेषेऽस्ति किचिद्रहस्ये यच्छ 
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रावणशातनतो नापरं किचिदिति सुतरामवगम्यते एतच्च क्रियापदस्येव 
“माहात्म्यमिति तदौचित्यं स्पष्टमेवेति दिक्‌ | 
इस पद्य में संध्यावंदन करने के लिए सातौं समुद्रों की यात्रा करने में 

अप्रतिहतगतिवाले महिपरूपघारी दुन्दुभिनामक राक्षस वा विनाशक, मायात्री 
“दानव के निष्पेषण ( मारण ) से समूचे पातालतल को रक्तरंजित कर देनेवाले 
उस वाली का स्मरण क्या कर रहे हैं? इस वाकय के निषेधात्मक क्रियापद से, 
-शुक-सारणों के द्वारा दुर्ुत्ती रावण को दुष्पय से लौटाने के लिए जो उपदेश 
किया गया है, उससे व्यक्त होता है कि कपड़े की झोली में डाळ कर आपको 
उस बाली ने कक्षा ( वगल ) में लटका लिया था। कहने का तात्पर्य यह हे कि 
यहाँ वाळी के वर्णन से ऐसा आभास नहीं मिलता है कि बाली नगण्य था या 
-स्मरण करने योग्य नहीं था । फिर निपिष्यमान स्मरणक्रियावाचक पद के द्वारा 
यह सिद्ध होता है कि इसमें कुछ रहस्य है, और वह रहस्य रावण को झोली में 
'डाल कर वगळ में लटका लेने के सिवा और कुछ नहीं है, इस अभिव्यक्ति का 
-कारण क्रियापद ही है । इसलिए क्रियापदीचित्य का यह स्पष्ट उदाहरण कहा जा 
-सकता हूँ । 

नतु यथा श्रीप्रवरसेनस्य-- 

सरगं अपारिजाअं कोत्थुहलच्छिरहिओआँ अहुसहस्सडरं । 

. सुमिरामि महणपुरओ समुद्धअन्दं हरअडापव्भारं ॥ 
क्रियापदानौचित्यस्योदाहुरणमुपस्थापयितुमाह—न तु यथेति । 
“सरगं इति । 
स्वगंमपारिजातं कौस्तुभलक्ष्मीभ्यां विरहितं मधुमथनस्योरः । 
स्मराम्यमृतमथनपुरतोप्यबाळचन्द्रं हरजटाप्राग्भारम्‌ ॥ इति छाया। 
स्वमिति । अमृतमथनपुरतोऽपि समुद्रमन्थनात्पूर्वमपि, अस्य सर्वत्र 

सम्बन्धः, अपारिजातं पारिजातकुसुमकाननरहितं, स्वर्गं सुरलोकम्‌, 
कोस्तुमलक्ष्मीभ्यां कोस्तुभमणिरमाभ्यां, विरहितं शत्यं, मघुमथनस्य 
मधुसूदनस्य विष्णोरित्यर्थः, उरो हृदयस्थलम्‌, अबाळचन्द्रं शिशुशशाङ्कः 
रहितं, हरजटाप्राग्भारं शिवजटाजूटगरन््यग्रभागं, स्मरामि ध्यायामि । | 
समुद्रमन्थनात्प्राक्तनो मम जीवनकाल इति भावः । 
g क्रियापदानौचित्य को प्रदशित करने के लिए कहा गया है--न तु यथा प्रव- | 
रति | स्वर्गमिति । मैं ( जाम्बवान्‌ ) समुद्रमंथन से पूर्वकालिक पारिजातपुष्प से | 
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संस्कृत-हिन्दीब्पाख्याद्वयापेता ९३. 


रहित स्वर्ग, गै 

बालचन्द्र से ताय ब p at न और 

2 Bah ट ग्रंथि का स्मरण कर रहा PI अर्था 

मंन Sh मर जोवनक्राल को घटना है—में उससे भी e ; थि यातू समुद्र- 

भधुमयनत्योर,... ने, “स्वर्गमपारिजातं कोस्तुभलकमीन्या- 

AT हरि स्योरः, PA SA lb हरजटा- 
1 शेगुगगुणाख्यानप्रसङ्गे क्रियापदेन जराजज रशरी रत्व- - 


सात्रमेव प्रतिपादितम 
संसुचितः ॥ १९॥ न तु पोरषोत्क्षविज्ञेवातिशयः कश्चिदुचितः 


अत्र जाम्बवताऽभिधी 
यमाने प्रतिपाद्यमाने “सग्मं- 
पारिज ० | मा सग्ग "०२२ ` 
sa बय pa तम्ावकालिक-स्वरगादिकमंक-स्मरण- ये" 
कदचन पुस्पार्थाकर्षातिशय रमेव कथितं भवति, न 
प्केषातिशयः सुचितो भवति। भसङ्ग्चात्र प्रगुण-- 


गुणाख्यानस्य ( प्रकृष्टयुण 
रा f 5 गकथतस्य l अ ISAT f; च्‌ मे e टि 
स्मरामीति क्रियापदमिति भावः ॥ le | UST चितमेतादुशाथबोधक 


Aa Si अ ने i स्वर्गमपारिजातम्‌” 
इतना पुराना हे मेरा i 1 क्रियापद का जो प्रयोग किया हैं, उससे मै" 
व्यक्त होती a कोई H Skani शरीर हा दिनों का है, केवल यही अर्थ- | 
प्रकृष्ट गुणों : कीतन का है, E अचित नहीं होता । प्रसंग तो यहाँ अपने ` 
कारको तुमः यहाँ यह क्रियापद समुचित नहीं.है ॥ १९ ॥ 
सान्वयं aR वाक्यमुचितेरेव कारके: । 
| Pn सिर लय RaRa ` ` ॥२०॥ 
aa का को वि केमागतमष्टमं कारकौचित्य॑ - 
वामर र चत्यसिति। सान्वयमिति। कुल सद्वंश 
a xT 00577 सम्पत्तिः ओदायंचरितेरोदार्यादिसच्च-. 
समुचितेरेव कारके: BNE य S R 
G Lal के औचित्य और अनौचित्य को दिखलाकर संप्रति क्रमप्राप्त आठवें: 
| चत्य की विवेचना करने के लिए कहा गया है--कारकौचित्यमिति । 
| सान्वयमिति । जैसे सद्वंश से विभूषित भी ऐसश्वयं-ओदार्य आदि साधुचरित्र से ही 
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-२४ औचित्यविचारचर्चा 


शोभित होता है, उसी तरह अन्वय आदि से अच्छी तरह युक्त वाक्य (काव्यरूप) 
-भी उचित कारक के प्रयोग से ही सुशोभित होता हैं! प 3 
उत्तितेरेव कारकेः सवन्वयवद्वाव्यं विराजते सद्घेशभूषितसेशवयै 
: रितेरिव | ; 
ad विवृणुते--उचितेरेवेति । सदन्वयवद्वाक्य समुचितान्वय- 
'परिळसितः पदसमूहः सच्चरिते: साध्वाचारः सद्वंशभूषितमुत्तमकुलालङ्कुः 
'तभैइवर्यीमव उचितेरनुरूपैः कारकेरेव विराजते ब हे 
कारिकार्थ की व्याख्या करने के लिए कहा गया है-“उचितैरेवेति । अनुरूप 
` अन्वय से परिलसित वाक्य, सदाचार से सत्कुलालकुत संपत्ति की तरह अनुख्प 
कारक से जड होता है । 
कतुंपदौचित्यं यथा भट्टबाणस्य-: 
स्तनयुगमधुस्नातं समीपतरवर्ति हृदयशोकाग्नेः । 
चरति विमुक्ताहारं व्रतसिव भवतो रिपुसत्रीणाम्‌ ॥ 
कारकपदौचित्यप्रदशंनप्रसङ्गे प्रथमं कतृपदौचित्यमुपस्थापयितुमाह-- 
'यथा भट्टबाणस्येति। स्तनयुगेति । राज्ञः शूद्रकस्याशीवंचनरूपेण शुकद्वारा 
-पठितोऽय्ं इलोकः । हे राजन्‌ ! भवतस्तव, रिपुस्त्रीणां शत्रुकामिनीतां, 
=स्तनयुगमृत्तुङ्गकुचढन्द्रस्‌, अश्चुस्नातं नयनजलकुतस्नानं, हृदयशोकागने हंदये 
“चित्ते स्वपतिवियोगजनितः शोक एवाग्निवोह्निस्तस्य समीपतरवाति 
-निरतिशयस्षमीपस्थायि, विमुक्ताहारं fana: पत्युविनाशेन दुरमपसूतो | 
मुक्ताहारो मौक्तिकमाला यस्मात्‌ तत्‌ ( पक्षान्तरे विमुक्तस्त्यक्त आहारो 
भोजनं येन तत्‌), तथाभूतं सत्‌ व्रतमिव चरति ब्रतोपा्नमिव करोति। 
-यथा कश्चित्सद्व्रती त्रिक्रालं स्नात्वा भोजनादिकं परित्यज्यारिन तिषेवः 
माणो ब्रतमाचरति तथेव भवद्द्वारा शत्रृसंहारेण तत्कामिन्यो रोदन: 
स्तनयुगं स्नपयति, हृदये शोकज्वालामधिकाधिकं बिभति, हारादिकमाः 
"भूषणं च परित्यजति, एतदाचरणेन विभाति यत्तत्कुचहन्द्दं स्नातमर्नि 
सेवमानं विमुक्ताहारं च सत्‌ व्रतमाचरतीवेति भावः । | 
कारकौचित्य के प्रदर्शनक्रम में प्रथमतः कतृपदोचित्य का उदाहरण दिखाते | 
“के लिए कहा गया है--यथा भट्टवाणत्येति । राजा शूद्रक की आशीर्वाद देने के 
“रूप में शुक के द्वारा यह इलोक पढ़ा गया है--स्तनयुगेति । हे राजन्‌ ! आपके 
शत्रुओं की स्त्रियों के कुचद्वय नेत्र जल से स्नान कर हृदयस्थित शोकाग्नि के पात | 
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सस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता 
रह कर तथा मौक्तिकमाला ( पक्षान्तर में 
न्तर में 

समान ANTU कर रहा हो । an 


अत्र शत्रस्त्रियो व्रत चरन्तीति वक्तव्ये 
'शोकाग्तिसमीपवति विमुक्तभोजनं बिगतमुक्ताहारं 


९५ 


का त्याग कर मानो सद्ब्रती' 


युगं वाष्पसलिलस्नातं 
च सदृत्नतं चरतीत्युक्ते 


अत्रोक्तपद्ये, “शत्रुद्धियों व्रतं चरन्ति 
5 | के aici ” ति 
| स्तनयुगं बाष्पसलिलस्वात, शोकाग्निसमीपर्वति, नवन 
TNR च qaga चरति” इत्युक्ते इति स्ता 
TQ, उपचितं समृद्धम्‌, औचित्य जनयति । 


इस पद्य में "' 
इस पद्य म ` शनु की स्त्रियां ब्रत का आचरण कर रही है” ऐसा कहने के 
Q 


शसा कहने पर * स्तनयुगम्‌” | 
1 र इस कतंपद बे ए 7 
"का समावश हो जाता है । Fs 23 


न तु यथा परिमलस्य-- 
आहार न करोति नाम्बु पिबति स्त्रेणं न संसेवते 
R यत्सिकतासु मु क्तविषयश्चण्डातपं सेवते । 
Bles श्रसादकणिकालो भोन्पुखस्तन्मसै 
कडे Mala! गुजरपतिस्टरीत्रं तपस्तप्यते ॥ 
देशविजयानन्तर माळे, उ - EL भि 
क्तोऽयं इलोक:--- 
' हे मालवसिह मालवाधीश्वर ! ( पराजितो पतिम प्रव ' 


` इति मन्ये । 
कतृपदानौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया है--न तु यथा 
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परिमलस्येति । गुर्जर देश की विजय कर लेने के बाद मालवाधीश की प्रशंसा में 
यह इलोक कहा गया है--आहारमिति । हे मालवाघीश ! ( पराजित होकर | 
गर्जेराधिपति मरुकानन में प्रवेश कर ) न भोजन करता है, न जल ही पीता है, 
स्त्रियों को तो पास भी नहीं फटकने देता, भूमि पर ही शयन करता है, विषय | 
( स्रक्‌-चन्दनादि | का त्याग कर सूर्य की दुःसह किरणों में देह सुखा रहा है। 
माळूम होता है जैसे तुम्हारी कृपा प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या कर रहा हो। 

अन्न गुजंरपर्तिददरुतो सरुगहनं प्रविष्टः परित्यक्ताहारादिसमस्त- 
विषयञ्चण्डातपोपसेवी तपश्चरतीति यदुक्तं तत्कतुंपदस्थ विशेषाभि- 
प्रायोचितं न किञ्चिदुपलक्ष्यते शत्रुत्रासतरळतया सरुकाच्तारान्तरा सन्नः 

भोगपरिच्रष्टः किमन्यत्कुरुतास्‌। स्तनयुगवत्कतूंपदस्य 

चमत्कारोचितं त किचिदभिहितम्‌ । 

अत्र प्ये, विद्रुतः पलायितो गुजेरपतिमंरुगहनं मरुकाननं प्रविष्टः, 
परित्यवताहारादिसमस्तविषयः परिहूतभोजनादिसंपुणंसांसारिकबन्धनः, 
चण्डातपोपसेवी दुःसहरोद्रसेवनशीलस्तपस्यां चरति--इत्येवंखूपेण 
यदुक्तं यदुपन्यस्तं तत्‌ कतुपदस्य गुर्जरपतिरूपस्य, विशेषाभिप्रायोचितं 
तात्पयंविशेषानुरूपं न किञ्जित्‌ उपलक्ष्यते विज्ञायते, ( यतो हि ) शत्रु 
त्रासतरलतया शनत्रुभयचञ्चलतया, म्कान्तारान्तरावसन्तो मरुकानना- 
भ्यन्तरनिवासावसादशीलः, सकलविषयसुखभोगपरिभ्रष्टः सम्पूणसांसा- 
रिकविषयभोगवञ्चितः अन्यदपरं कि कुरुतास्‌। स्तनयुगवतु स्तनयुगमश्षु 
स्नातमिति पञ्चस्थस्तनयुगानुरूपमत्र कर्तृपदस्य चमत्क्रारोचितं विच्छित्तिः 
विदेषजनक न किमपि कथितम्‌ । मरुकानने प्रोकतसकलसामग्री स 
लब्धेनरितरामसम्भवतया तदसेवनातिरिकतस्य पथोऽभावेन तत्त्य 
नान्तरीयकतयौचित्यमिति नेतत्कथनेन किमप्यपूर्वमभिहितं भवतीति 
सिद्धमस्य कतुंपदस्यानौचित्यमिति बोध्यम्‌ । 

इस पद्य में-- पराजित होकर गुजेरराज मरुकानन में प्रवेश कर गये हैं, 
आहारादि समस्त विषय-वासनादिक से वञ्चित होकर तीब्र सूर्यरश्मि को सहते 
हुए कठिन तपस्या कर रहे हैं इस कथन से कुछ ऐसा विशेष अभिप्राय 
परिलक्षित नहीं हो रहा है जिससे कि कतृपद का औचित्य सिद्ध हो सके, 
1g के डर से भरुभूमि-निवासजन्य अवसाद से युक्त सभी वैषयिक सुखभोग | 
सं रहित होकर वे बेचारे और कर ही क्या सकते हैं ? जैसे पूर्वोक्त इलोक-: | 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्दयोपेता ९७ 


“स्तनयुगमश्रुत्नातम्‌” ) के स्तनवुगकतृक. तप से एक अनिर्वचनीय! आनन्द 
की अनुभूति होती है उस तरह यहाँ कोई चमत्कारी अर्थ ब्यक्त नहीं होता है, 
इसलिये यहाँ पर कर्तृपद का अनौचित्य स्पष्ट ही परिलक्षित हो रहा है । Si 
कमंपदोचित्यं यथा मम लावण्यवत्यास-- | i 
सदा सक्तं शेत्यं विमलजलधारापरिचित, 
घनोल्लासः क््माभृत्पुथुकटकपातो वहति य: । 
विधत्ते झोयंत्रोभवगनवनोलोत्पलरुचि:, ` 
जित शत्रणां ज्वलदनलतापं भवदसिः ॥ 
कतुँपदोचित्यप्रदशनात्परै कर्मपदौचित्यमुदाहतुमाह--यथा 
लावण्येति । सदासक्तमिति । यः ( अवदसि: न राज्ञां पौ 
विस्तीर्णे कटके सेनायां, पाती पतनशोलः; जलाशयपक्षे इ्माभृतः पर्वतस्य, 
पृथोविस्तीर्णात्क्रटकात्सानोः - पाती पतनशीरः, घनो निविडः, उल्लास 
उत्साहो यस्य सः, पश्षान्तरे घनवन्मेघवत्‌ उल्लास. उदयो. यस्य सः यथाः 
घनोदयः शेत्यहेतुस्तथेव जलाशयोऽपीति भावः । एवंभूतः सनु विमङ्जल- 
धारापरिचितं -निर्मलजलघारया परिचितं परिव्यापं तैक्यवर्धनाथमरिन- 
तापितोऽसिजंले निक्षिप्यत इति प्रसिद्धम्‌, अत्यपक्षे निमंलजलघारयाः 
| परिचितं संयुक्तं सक्तं निइचलं शेत्यं dana, पञ्षे शोतलत्व सदा वहति 
धारयति, शोयेश्रिप्रा: पराक्रमलक्षम्याः श्रवणयोः कर्णयोनंवनीलोत्पलवन्न- 
 |वीनकमळवदू रुचिः शोभा यस्य सः, शोर्यश्रियाः नवकमलळतवद्रुततिक कारक 
| इति भावः, स प्रसिद्धो. भवदसिस्त्वतखड्गः शत्रूणामरोणां, ज्वलन्‌ यो- 
` | लोऽग्निस्तस्य तापं तत्तापतुल्प्रतापमिति भावः, विधत्ते कुरुते, इति 
' | चित्रमाशचयंम्‌ । जळधारातुल्प्रतया तस्य शेत्यप्रदानमेव .स्त्रामाविकमिह 
तु तापं वितरतोत्याशचर्थकार्‌णं भवदसेरिति बोध्यम्‌। | 
कर्मपदोचित्य का उदाहरण, दिखळाने के लिये कहा गया है-यथा 
` | ममेति । सदासक्तमिति--हे राजन्‌ ! तुम्हारी यह तलवार जो कि राजाओं के 
| | विशाल सैन्यों पर प्रहार करनेवाली, और निविड़, उत्साह से परिपूर्ण है तथा 
| | पानो चढ़ाते समय निर्मल जल को घारा से परिचित एवं सर्वदा अपूर्व तोक्ष्णता 
| | को धारण किये हुए रहती है-7पर्वत शिखर से निकलने वाली, बरसात में समृद्ध, 
“ | होनेवाली, निमंळ जलधारा से युक्त, सदा अपूवं शोतलता को धारण करनेवाली 
गदो के समान ज्ञात होती है; शोयलद्मो के कानों में नवीन नोल कमल का 
७ ओऽ | | 
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काम करने वाली वह ( तुम्हारी तलवार ) शत्रुओं के हृदय में प्रज्वलित अणि 
के ताप के समात संताप उत्पन्न कर देती है--यह आइचयं है, क्योंकि जलघारा | 
की समता रखनेवालों के लिये शेत्यप्रदान Jaa होना TER J यहाँ. 
ताप प्रदान कर रही हैं फर न य हो? 
तो m विरुद्ध यह संताप प्रदान कर क EA चो घन 
निबिडोत्साहः पर्जन्यतुल्योदयश्च क्षसाभृतां सानुसेन्यनिपाती बहति सः 
शोयंश्रीशरवणनवनोलोत्पलतुल्यस्त्वत्ख ड्गाश्चित्रे शत्रूणां संताप करोतीति 
यदुक्तं तत्कमंभूतस्य तापस्य हिशिरतरसामग्रीजन्सतः परं वैचित्र 
रुचिरमोचित्य तम्‌ । 
यम विमठजसघारापरिचित-घनोल्लासकमाभूतयषु 
कपातीतिपदानि दृयथकानि तेषामेकमेकमर्थमादायापाततोऽेः शोतलता- 
घारित्वं प्रतीयते, एवं शौयंश्रीत्यादिवि शेषणेनापि कमलतुल्यत्वबोधनद्वारा 
तस्य शिशिरत्वमेव पोष्यते, एवञ्च तादृशशिशिरतरसामग्रीसंभूतासिनिष 
कृतसाध्यत्वं तापस्य विरुद्धमप्युच्यमानं चमत्कारविशेषविधायकमिति 
कर्मकारकौचित्यस्योदाहरणतामासादयति पद्यमेतदिति भावः । 

. उक्त पद्य में तलवार की समता निर्मल और शोतल जलवाली नदी पे 
दिखायी गयी है फिर उसके द्वारा ताप की सृष्टि को गयी है । इस तरह शीतल 
उपादान से अग्नि के समान ताप को उत्पत्ति का प्रतिपादन यहाँ एक बपूर 
औचित्य का द्योतक हो गया है जिससे सहृदयों के - हृदय में एक विलक्षण 
चमत्कार का उदय हो जाता है। यह सारी विचित्रता कमंपद के वंदिष्ट्य है 
हो सम्भव हुई हैं, इसलिए यह कर्मपदौचित्य का स्पष्ट संकेत कर रहा है । 

न तु यथा ममेवावसरसारे-- 
भग्नाहितरवसितवातविबोध्यमानः 
काष्ठाश्रयेण सहसेव विवृद्धिमाप्तः । 
तापं तनोति निहतारिविलासिनीनां 
बह्रिद्युतिभवननाथ | भवत्प्रतापः॥। 
कमंपदानोचित्यं प्रदशंयितुमाह--न तु यथा भमैवेति। भग्लेति। 
भुवननाथ ! हे राजन्‌ ! भगना विद्रुता येऽहिताः शत्रवस्तेषां इवसितवातेत 
निःस्वासपवनेन विश्योध्यमानः प्रज्वाल्यमानः, काष्ठाश्रयेण दिग्दिगत्त#| 
यणेन, दारसम्बन्धेन च, विवृद्धिमतिशयप्रोढतामाप्तः, प्राप्त, अत | 
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: afai पवनेन प्रज्वाल्यते, काष्ठस्य ( इन्ध- 
नस्य ) आश्रयणमवाप्य निरतिशयं विवर्धते, भवत्प्रतापोऽपि तथैवाच- 
रतीत्युभयोस्तुल्यतेति भाव: । भवत्प्रतापः निहतारिविलासिनीनां मारित- 
agoi, तापं सन्तापं, तनोति विस्तारयति । 

__ कर्मपदानोचित्य का उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया हुँ--न तु यथा 
ममवति । भग्नेति । हे राजन्‌ ! आपका प्रतापमदितशन्रुओं के निःश्वासवायु से 
प्रज्वलित काष्ठ ( इन्धन ) के संयोग से अतिशय विवृद्ध, अग्नि के समान, मारे 
गये शत्रुओं को स्त्रियों के सन्ताप की वृद्धि कर रहा है । 


अन्न विद्वतारिनिःदवसितानिलप्रबोध्यमान: काष्ठाथयेण दिकचक्र- 
प्रणेन प्रोढता प्रातः पावकतुल्यस्त्वत्प्रतापः शत्रुकान्तानां र तनो- 
मर्का य शत्रुकान्तानां तापमात्रं तनो 
अत्रोक्तपद्ये विद्वतारिनिःश्वसितेत्यारभ्य शन्नुकान्तानां तापमात्रं 
Yara 
तनोतीति यदुक्त Rn सवा, नाइचयँ न विस्मयजनकं किचित्‌ 
किमपि । अर्थात्‌ galena स्वाभाविकमेव, तदकरणमेवानुचितस्‌, अत 
la आ ia enhe lne तत्कतुंकसन्तापरूपकर्मंणो प्यानुषज्ि- 
त तद्वणंनेन न किमपि वेशिष्य सिद्धं कमपदानो- 
निति मुद्भासितमिति सिद्धं कमपदानौ 


इस पद्य में राजा के प्रताप को महिमा को बढ़ाने के लिए ऐसे-ऐसे विशे- 
षणों का प्रयोग किया गया है जिससे आग के साथ उसकी प्री समता सिद्ध हो 
जाती है फिर उस प्रतापाग् के द्वारा मारित राजाओं की पत्नियों को सन्ताप 
भदान कर समता की शेष कमी की भी पति की गयी है, इस तरह पद्य बहुत 
हो सुन्दर प्रतीत होता है, परन्तु ओचित्यवाद की कसौटी पर कसने से ज्ञात 
होता है कि इसमें का कमंपद उचित हुंमा, क्योंकि ताप देना अग्नि का स्वाभाविक 
गुण है, न देना ही अनुचित होता । अतएव यहाँ पर राजा का प्रताप जब अग्निः 
तुल्य सिद्ध हो गया है तब उसका भी संतापमात्र प्रदान करना एक साधारण 
बात हुई, कुछ विशेष नहीं । ऐसी स्थिति में इस वर्णन से सहृदयो के हृदय में 


आानन्द-विशेष का संचार न होकर एक उपेक्षणोयता का ही भाग जग जाता है. 
जो कि सत्काव्य के लिए एक भारी कलंक है । इसलिए यह कर्मपदानौचित्य का 


उदाहरण हुआ है | 
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i गडकुम्मकारस्य- _ . 
oe गंभस्तिमान्वलूपितः sta: शशी सोलिना, 
व्याधता जलदाः सटाभिरुडवो दंष्ट्राभिरत्तम्भिता:। 
प्रोत्तोणों जलधिदृशेव हरिणा स्वैराट्रहासोमिभिः' 
Jg च लङ्घितो दिशि दिलि प्राज्यः प्रतापानलः ॥ 
कर्मपदौचित्यानोचित्ये प्रदश्यं सम्प्रति करणपदौचित्यभुदाहतुंमाह~ 
यथा गोडेति । लाङ्गुळेनेति। रामकार्यार्थ प्रस्थितस्य हनुमतो वर्णन- 
मिदस्‌ । हरिणा हनुमता; लाङ्गूलेन पुच्छन, गभस्तिमान्सूर्यो वलयितो 
वेष्टितः, मोलिना मस्तकप्रान्तेन शशी स प्रोतो व्याप्तः, सटाभिः 
स्कन्धस्थरोमसञ्चैजलदा मेघा व्याघूता इतस्ततो विक्षिप्ताः निजिता इति 
भावः, दंष्ट्राभिः दन्तेर्डवस्तारा उत्तम्मिता आयासिताः, दृशेव दृष्यव, 
जलधिः समुद्रः प्रोत्तीर्णो लङ्घितस्तथा स्वरस्य स्वच्छया कृतस्याप्रतिह्‌ 
तस्येति भावः, अट्टहासस्याद्वाट्टहासस्योमिभिस्तरङ्गै; दिशि दिशि दिषु 
राज्यः प्रचुरो लङ्कशस्य रावणस्य, प्रतापानलः प्रभाववह्विर् ga: शमितः। 
कर्म पद का औचित्यानौचित्य दिखाकर अभी करणपदौचित्य का उदाहरण 
दिखाने के लिये कहा गया है--यथा गौडेति। झाङ्गूलेनेति । हनुमान्‌ के वणः 
प्रसंग में यह इलोक कहा गया है । भगवान्‌ राम के कार्य से महावीर हनुमाग्‌ 
आकाशमार्ग से समुद्र-लंघन कर रहे हे, इनके पूँछ को चमक.से सूर्य, मस्तक की 
कान्ति से चन्द्रमा, सटा ( पोठ पर के वाल ) की भयंकरता से मेघ, दाँतों की 
दति से तारे अप्रतिभ हो रहे हँ, माळूम होता है जेसे दृष्टि से ही समुद्र फार 
गये हों । इतना ही नहीं अपने अप्रतिहत अद्टाट्रहास के तरंग से दिशाओं में व्याप 
रावण के प्रतापानल को क्षणमात्र में शान्त कर दिया हो । | 
अत्र हरिणा. हनुमता जलनिधितरणे तरणिर्छाङ्गुलेन वलितः 
` किरीटप्रान्तेन शशी प्रोतः, सटाभिर्मघा व्याधुतास्तारा दंष्ट्राभिरायासि- 
तास्तोणोऽन्धिदृष्रयेवाटरहासतरङ्गैलेङ्गशस्य विस्तीर्णः प्रतायाग्निः शित 
इति बहुभिः करणपदेरुत्साहाधिवातितैन्रिस्मयदिखरारोहणसोपाः 
नेरिव रघुपतिप्रभावारम्भविजयघ्वजायमानस्य पवतसूनोरोचित्यातिदाय' 
प्रकाशित: । 
अत्र पूर्वपद्ये हनुमता जलनिधितरणे लाङ्गृलेन सूर्यो वेष्टिः, किरीटं 
प्रान्तेन चन्द्र: प्रोतः, स्कन्धस्थरोमराजिभिमेघा व्याधूताः, दंष्ट्रामिस्तारा 
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| दुशेवाब्धिस्ती र्णोष्टहासतरङ्गैलद्कंशस्य चतुदिक्षु प्रसरितः 
प्रतापारिनः शमित इत्येवंप्रकारेणं उत्साहाधिवा सितेरुत्साहव्यञ्जकैविस्मय- 
शिखरारोहूणसोपानेरिवा&$चयंश्मयुज्ञारोहणसोपानस्वरूपैरिव बहुभिरनेके: 
करणपदैः करणकारकबोधकपदं: तत्तत्कमंणां सयुक्तिकत्वबोधनायप्रयुक्ता- 
नेककरणपदेरिति भावः, रघुपतेः रामचन्द्रस्य, प्रभावस्य प्रतापस्यारम्भे 
प्रारम्भे, विजयध्वजायमानस्य विजयपताकावदाचरतः, पवनसुनो मंहा- 
वीरस्य हनुमतः, औचित्यातिशयो निरतिशयोचित्यं प्रकाशितो व्यक्तीकृतः । 
_ इष पद्य म समुद्र-तरण करते समय पुच्छ से सूयं को, मस्तक की ज्योति से 
चन्द्रमा को कन्धे के वालों से मेघ को, दन्तच्छवि से तारों को अप्रतिभ बनाते 
इये समुद्र को मानो दृष्टि से ही पार कर लिया हो तथा अपने अट्टहास के 
'तरंगो से पवन व्याप्त रावण के प्रतापानल को शान्त कर दिया--इत्यादि 
उत्साहवचक तथा विस्मयजनक अनेक करणकारणबोधक पदों के प्रयोग से 
रामचन्द्र के प्रभावारम्भ में विजयध्वज के समान आचरण करने वाले पवनसुत 
हनुमान्‌ का अत्यन्त औचित्य सिद्ध हो जाता है । 

जयत्पुपे्ट्रः स चकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणलब्धलक्षया । 
दृशेव PN रिंपोरुरः स्वयं भयाऱ्हिन्नसिवास्रपाटलम ॥। ` 
करणपद | प्रदर्शेयितुमाह-- जयत्युपेखर इति। स. `, 
उपेन्द्रो भगवान्विष्णुनृंसिह इति यावत्‌, जयति सर्वोत्कर्षण वतते 
नृसिहो बिभित्सया विदारयितुमिच्छया, दरतो दूरादेव, क्षणं निमेषमात्रं 
नत्वधिककाल॑ यावदिति भावः, लक्ष प्राप्ते. लक्ष्य 'शन्रुवक्षःस्थलं 
यया तया, तदुरःस्थले निपतन्येत्यर्थः, अत एव कोपेन क्रोधेनारुणया 
रक्तवणंया, Ria geda, न तु नखद्वारा भेदनेनेत्यथ, रिपोः शत्रो हिरण्य 
कशिपोरुरों वक्षःस्थलं, भयान्नृसिहत्रासात्स्वयमात्मनैव, भिन्नं विदीर्णः 
' | मिवा्रपाटलं स्वीयारुगलोचनरदिमिनिपातेन शोणितवद्रकतश्वेतं चकार 
कृतवान्‌ । 
करणपदानौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया है--जयपत्युपेन्दर 
इति । जिस ( भगवान्‌ नृसिंह ) ने हिरण्यकशिपू के हृदय को विदीण करने की 
इच्छा दूर से ही क्षण भर देख कर क्रोध से आरक्तं अपनी आँखों के द्वारा मानो 
"| भय से स्वयमेव विंदोर्ण शत्रु ( हिरण्यकशिपुः) कें वक्षःस्थल को शवेतरक्त बना 
` दिया, वह जगद्‌-प्रसिद्ध ( नसिहरूपघारो ) भगवान्‌ विष्णु जयी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं । 
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१०२ औचित्यविचारचर्चा 


अत्र भगवतो नुसिहस्य कोपरक्तया दृष्ट्येव क्षणलव्धलक्षया हिरण्यक. 
शिपोर्वक्षः स्वयं भयाडिचमिबेति युक्त तन्महोत्साहपराक्रमस्य प्रति. 
नायकस्य रिपोः प्रधाननायकप्रतापोद्दी पनोपकरणीभूताधिकधेर्यस्य स्वयं 
िह्ललतया हूदयस्फुटनभित्युपचितमनोचित्यं “दुदव इति करणपदस्य _ 
शिरसि विशान्तम्‌ | | 
अत्र पद्ये भगवतो नूसिहस्य कोपारुणया क्षणमात्रलन्धलक्षया च्‌ 
दृष्टयेव हिरिण्यकशिपोहुंदयं स्वयमेव भयाङद्धन्नमिवेति यत्प्रतिपादितं 
तन्महात्साहपराक्रमस्यात्युत्साहपराक्रमशीरस्य, प्रधाननायकस्य भगवतो 
निहस्य, प्रतापस्याद्दीपन उद्दाधे उपकरणीभूतं कारणीभूत; यदाोधकधेयं 
याऽंधका घैयातशयस्तद्यु्तस्य, प्रतिनायकस्य प्रतिपक्षिणा रिपाः शत्राः 
{हरण्यकांशपाः स्वयं भयावह्नलतया स्वयमेव भयातुरत्वन हृदयस्फुटन- 
मिति यद्वणितं तनापचितं ।वबृद्धमनोचित्यमसमीचोनत्वं “दुशेव” इति 
` करणपदस्य शिरस्युपरि विश्रान्तस्‌। अयमत्राभिप्राय:--प्रातप सा 
चण्डत्वमेव प्रधानन।यकस्य प्रतापोद्दापने कारणं भवति, प्रकृते तु RAR 
करणपदप्रयागे तद्व्याघातः समुत्पद्यते तेन प्रधाननायकस्य महिमार्पाचतो 
भर्वात, यच्च न कवेर्न च पाठकानामेवाभिमतमित्यनुचिततमस्‌, सवमे- 
तद्धि दुशेवेति करणपदजन्यमेव । तैन करणपदानोचित्य स्पष्टमेव | 
उक्त पद्य में “निमेषमात्र देखने का अवसर प्राप्त करनेवाली क्रोध पे 
आरक्त, भगवान्‌ नृसिह की आँखों के द्वारा भय से खुद हो विदीर्ण हिरण्यकशिपू 
के वक्ष को” ऐसा जो कहा गया है वह अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि पराक्रमशोढ 
प्रतिनायक हिरण्यर्काशपु का अधिक धैय॑ ही प्रधान नायक नृसिह के प्रताप का 
उद्दीपक हो सकता है न कि उसके हृदय का खुद-ब-खुद फट जाना । ऐसी स्थिति 
में कवि का ऐसा कथन कैसे उचित कहा जा सकता हे ? यह अन्नौचित्य “'दुशेव 
इसो करण पद के द्वारा ही उपस्थित हुआ है, इसलिए इसका उत्तरदायित्व 
उसी करणपद पर हूँ । 
सम्प्रदानौचित्यं यथां भट्ट प्रभाक रस्य- 


दिङ्मातङ्गधटाविभक्तचतुराघाटा मही साध्यते, 

. सिद्धा साप वदन्त एव हि वयं रोमाञ्जताः पह्यत-। . 
विप्राय प्रतिपाद्यते किमपरं रामाय तस्मे नमो, 
यस्मादाविरभूत्कथाज़ूतमिदं यत्रैव चास्तं गतम्‌ ॥ 
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संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता १०३ 


सम्प्रदानौचित्यमुदाहतुंमाह- यथा भट्टेति। दिङमात ङ्गेति। दिङ्माः 
तङ्गानां दिग्गजानां या घटा संघस्तया आ विभज्य kt 
आघाटा आवधिप्रदेशा यस्याः सा, दिग्गजचतुरस्रेति भावः, महो पृथ्वी 
साध्यते स्वायत्तीक्रियते, सिद्धापि स्वायत्ती कृतापि सा विप्राय कस्मे अनुप 
कारिणे ब्राह्मणाय कश्यपायेति भावः, प्रतिपाद्यते प्रदोयते--इत्यनेन qd- 
वाक्याथः परामृस्यते। वदन्त एव कथयन्त एव, कथनसमकालमेव न तुः 
कथनोत्तरमिति भावः, वयं सांसारिका लोका रोमाब्चिताः सञ्जातरोमाञ्चाः 
स्म इति शेषः, पञ्यतावलोकयत, रोमोदगममिति भाव। एतेन रामाञ्चस्य 
दर्शेनविषयत्वप्रतिपादनेन सत्यता सूच्यते, परशुरामकतुंकैकानुपकारि- 
बाहयाणोहेरयककष्टरन्चसमग्रमहीदान कपपरमौदायकुतविस्सयमयचमत्काररु 
$ Rai वयं भवाम इति भावः। अपरं 
केसु : अतः पर तन्महत्त्व कि वर्णनीयमिति तात्पयंस्‌ । तस्मे विलक्षण 
त्यागजुषे, रामाय भागंवाय ( परशुरामाय) नमो नमस्कृतिरस्त्विति 
भावः । यस्मात्‌ भागंवादिदं कथाद्धतमेतद्विलक्षणदानरूप॑ कथाइचर्यमा- 
विरभूदुत्पन्नं, यत्रैव यस्मिन्नेव चास्तं गतं विलयमुपगतस्‌ । 
सम्प्रदानोचित्य का उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया है--यथा भट्टेति t: 
दिङ्मातङ्गेति--मनुष्यां के रिए सतद्वीपा वसुमतो को प्राप्ति बहुत बडो अभि- 


| लाषा का विषय है, परन्तु भगवान्‌ भागेव ने उसे मो सिद्ध कर लिया । इतना ही 


नहीं उस (ससागरा पृथ्वी) को तुच्छ वस्तु के समान केवल एक विप्र (अनुपकारो 
ब्राह्मण) को दान भी कर दिया, देखो यह बोलते हुए भो हम ( साधारण 
मनुष्य ) रोमाञ्चित हो रहे हैं, इससे अधिक आइचर्यजनक महिमा किसो को क्या 
हो सकती हे? उस अपूर्वेत्यागी भगवान्‌ भागंव को नमस्कार है । ऐसी लोकोत्त र- 
दानशीलता को कथा जिससे उत्पन्न होकर फिर जिसमें ही विलोन हो गयी 1: ` 
अन्न दिग्गजचतुरस्रा भूः साध्यते, सा च सिद्धा हेल्यैवात्नमुष्टिरिवै-: 
फस्मे विप्रमात्राय प्रतिपाद्यते इति निरतिशपरोदाश्च यंचमस्काररुचिरो- 
चित्यचवणया वयं रोमाब्विताः पश्यत रोमाञ्स्य प्रत्यक्षपरिदुइय-- 
मानत्वात्‌, किमपरमपूर्वत्यागिने भागंवाय तस्मै नम इति विप्रायेति ` 
सम्प्रदानपदगत एवोत्कर्षविशेषः प्रकाशते। . | यू: 
अन्न पद्ये, “दिग्गजचतुरस्ना सप्तद्वोपा {ससागरा च मही साध्यते, 
सिद्धा च सा समग्रा मही लीलयेव मुंटिपरिमितमन्तमिवरेकस्मे न तु बहुभ्यों * 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विप्रायानपकारिणे न तु स्वार्थसाधकाय प्रतिपाद्यते” इति कथनक्षणेष्ल- 
न्तोदारतोपपन्नाइचरयंमिश्रितचमत्कारसुन्दरोचित्याऽस्वादनेन वयं ( साध- 
रणा लोका: ) सज्ञातरोमाज्ञाः स्म इति पश्यत, रोमाञ्चस्य प्रत्यक्षपरि- 
दृइयमानत्वेन न Mas भावः । किमपरगतः पर महत्त्व कि भवे. 
'दिति mada । अपूवंत्यागित्ते विलक्षणत्यागशीलाय भागवाय -तस्मे 
नम gaa “विप्रायेति” सम्प्रदानपदगत एवोत्कषविशेषो वेशिष्ट्यं प्रका- 
ते बुद्धिगोचरीभवति | | 
उक्त पद्य में “ससागरा पृथ्वी की प्राप्ति हो असम्भव हे लेकिन वह भी 
` सम्भव हुई, परन्तु मुट्ठीभर अन्न की तरह एकमात्र ब्राह्मण ( कश्यप ) को 
“उसका दान कर देना तो और भी आश्चर्यजनक है, इस बात की चर्चा करने पर 
“भी उस दानकर्ता की उदारता के औचित्य की चर्वणा से हम साधारण मनुष्य 
रोमाञ्चित हो रहे हैं । देख लो, और इससे अधिक कोई क्या कर सकता है? 
ऐसे अपूवंदानी महामुनि भागव को नमस्कार है” इस तरह के कथन में जो 
'विलक्षणता द्ष्टिगोचर हो रही है वह केवल “विप्राय” इस सम्प्रदानकारक 
बोधक पद को ही महिमा है। इसलिए संम्प्रदानगतौचित्य का यह पद्य ज्वलन्त 
निदर्शन g | 
न तु यथा राजशेखरस्य-- 
र पौलस्त्यः प्रणयेन याचत इति scar मनो मोदते, 
देयो नेष हरप्रसादपरशुस्तेनाधिकं ताम्यति। 
तद्वाच्यः स. दशाननो सम गिरा दत्ता हिजेभ्यो मही, 
' तुभ्यं ब्रहि रसातलत्रिदिवयोनिजित्य किंदीयताम्‌ ॥ 
सम्प्रदानगतानोचित्यं प्रदंशंयितुमाह--न तु यथा राजेति। पौलस्त्य 
इति [ प्रशुयाचनाय रावणद्वारा प्रेषितं दूतं प्रति भागंवस्योक्तिरियस्‌ । 
( यद्यपि )'पोलस्त्यः ऋषिपुलस्तिवंशोद्भवोः रावणः, प्रणयेन प्रेंस्णा, न तु 
बलात्कारेण, ( परशुं ) याचत. इति ( वचः) श्रुत्वाऽऽकरण्यं, aafaa 
सोदत आनन्दमनुभवति,' ( परन्तु.) एषोऽयं हुरश्रसादपरशुः शिवप्रसादी- 
SA: (RIT. शिवद्वारा प्रदत्तः ) देयो दातुं योग्यो: न, अस्तीति 
शेषः, तेन हेतुनाऽधिकं बहु, तास्यति क्लाम्यति, मन इति पूर्वोक्तं कतः 
SEER तत्तस्माद्धेतोः स दशाननो मम गिराः मद्वचसा, वाया 
SE ( यत )मही समग्रापि" ससागरा वसुमती, ( मया) द्विजेभ्यो | 
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संस्कुत-हिन्दीव्याख्याद्वयापेता १०५ 


| आदरसूचक बहुवत्रनं कञ्यपायेति भावः, दत्ता वितीर्णा 
( अत एव > रसातलत्रिदिवयो: पातालतलस्वर्लाकयोः, कि कतरत्‌, 
निर्जित्य जित्वा, तुभ्यं रावणाय, दीयतामिति ब्रहि कथय । रावणः परशु 
याचते परन्तु स च देय एव नास्ति, पृथ्वो कश्यपायेव दत्तैवञ्च पाताल 
| स्वर्गावेव देयमध्येऽतरशिष्येते, तयोः कि तुभ्यं दीयतामिति तात्ययंस्‌ । 
एतेन भा परशोमंहत्वमधिकमिति ध्वनितम्‌ । 
सम््रदानगत अनोचित्य का उदाहरण दिखाने के लिए क हा — 
यथा राजेति। फरसा माँगने के लिए रावण के द्वारा भेजे म पि 
' परशुराम कौ यह उक्ति है--पौलस्य इति । ऋषि पुलस्ति के पवित्र वंश में 
उह होनेवाळा प्रतापी रावण प्रेम से ( न कि बलात्कार से ) फरसा माँग रहा 
९ पह सुन कर मन प्रसन्न हो रहा है, परन्तु महादेव के प्रसाद रूप में प्राप्त यह 
फरसा दिया नहीं जा सकता, इससे मन क्लान्त हो रहा हे । इसलिए हे दत ! तुम 
मेरी वाणी में रावण से कहना कि पृथ्वी तो मैंने ब्राह्मणों को दान कर दो है अब 
"स्वग और पाताल में से क्या जीत कर तुम्हारी माँग पूर्ण करूँ, यह बोलो । 
भन रावणढुतेन परशुं याचितो भागंवो ब्रृते--नैष हरप्रसादलब्धः 
'परशुर्दानयोग्य: । तत्तस्मादमद्चसा स दशग्रीवो वाच्य:--पथ्वी मया 
कश्यपाय प्रतिपादिता, तुस्यं पातालत्रिदिवयोम॑ध्यात्कि निर्जित्य da- 
"ताम्‌ इत्यनुचितं मुनेलोकहितभ्रवृत्तस्य त्रेलोक्यकण्टकभताय राक्षसाय 
| भुवनप्रतिपादनम्‌ । 
अत्रोकर्छोके रावणदूतेन परशुं याचितः परशुरामः कथयति--शिव- 
'भ्रसादरूपेण प्राप्त एष परशुर्दानयोग्यो नास्ति । तस्माद्धेतोमंदूवत्या स॒ 
रावणः कथयितव्यः-मया समग्रापि भूः कश्यपाय दत्ता, पातालस्वं- 
योर्मध्याज्जित्वा तुभ्यं साम्प्रतं कि दीयतास्‌ इत्येवं रूपेण-लोकहितप्रव- 
पस्य जगत्कल्याणनिरतस्य मुनेर्भागंवस्य, त्रेलोक्यकण्टकभताय जगत्त्रयः ` 


¢ 


शातकाय, राक्षसाय रावणाय, i स्वगंपातालयोरन्यतरप्रदा- 
नोचित भुवनध्रतिपा दनं तालयोरन्यतरभदा 

_ उक्त पद्य में रावण के दूत के द्वारा फरसा माँगने पर भगवान्‌ परशुराम 
हे कि “शिवप्रसादलब्ध यह फरसा देने. योग्य नहीं है। इसलिए मेरो 
र से. उस दशकंठ से' कहना कि पृथ्वी तो मैंने पहले ही महामुनि कश्यप को 


| दैदो है; अब स्वर्ग और पाताल में से जीतकर क्या तुम्हें हूँ, यह बोलो” ऐसा 
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कहना छोकहितकारी महर्षि भागेव के लिए उचित नहीं हुआ, क्योंकि जो रावण 
उस समय तीनों लोकों के लिए कंटक-सा हो रहा था, उसको पूरा का प्रा एक 
लोक हो जीतकर दे देना अन्याय को बढ़ावा देना ही तो कहा जा सकता है, 
इसलिए यहाँ सम्प्रदानकारक का अनौचित्य अत्यन्त स्पष्ट हूं । 
अपादानौचित्यं Sie ao कद 
एतस्माउ 5 : काश्विद गहात्वा ततः, 
पाथोदा: परिप्रयन्ति जगतों रुद्धास्बरा वारिभिः । 
भ्राम्यन्मस्दरकूटकोटिघटनाभीतिभ्रमत्तारकां, 
प्राप्येकां जलमानुषों त्रिभुवने श्रीमानभूदच्युतः N 
सम्प्रदानौचित्यःप्रदेतानन्तरमपादानोचित्यमुदाहतुंमाह-यथा साहः 
वेति । एतस्मादिति। एतस्मात्पुरोवतंमानाज्जलधघेः समुद्रात्कारिचत्कि- 
यत्यो मिताम्बुकणिकाः परिमिता एव जलकणिकाः, गृहीत्वाऽऽदाय, 
पाथोदा मेघास्ततस्तत्पश्चाइुद्वमम्बरं येरेवंभूताः सन्तो वारिभिजेलेज- 
गतीं भुवनतलं परिपूरयन्ति प्लावितां विदधते, ( तथा ) तत एव भ्राम्यत 
इतस्ततो गच्छतो मन्दरस्य तन्तामकपवंत विशेषस्य, कूटस्य भ्घुङ्गस्य, कोटे- 
रग्रभागस्य, घटनया योगेन, या भोतिभंयं, तया ्राम्यन्तौ Aa 
तारके कनीनिके यस्या एवंभूतामेकां, जलमानुषीं जलजां लक्ष्मीमिति 
भावः, प्राप्य लब्ध्वाऽच्युतो भगवान्विष्णुख्िभुवने लोकत्रये, श्रीमा 
लक्ष्मीपतिरभूत्‌ । | 
सम्प्रदानोचित्य का उदाहरण दिखाकर अभी अपादानोचित्य का उदाहरण 
दिखाने के लिए कहा जा रहा है--यथा मालवेति । एतस्मादिति-इसी समुद्र 
से जल के कुछ ही कणों को लेकर मेघ समग्र पृथ्वी को जलाप्लावित कर देते 
हैं तथा घूमते हुए मन्दराचल के श्रृंगों के छोर से छू जाने के कारण उत्पन्न 
. भय से चञ्चल नेत्रकनीनिका वाली एक जलपरो को प्राप्त कर भगवान्‌ विष्णु 
तीनों ळोकों में श्रीमान्‌ ( लक्ष्मीपति अय च धनी ) हो गये हैं । 
अत्र यदुक्तमेतस्मान्महोदधेः परिमिताम्बुकणिकाः प्राप्य जलवा 
जगत्प्रयन्ति, तथा भ्रमन्मत्दरक्टकोटिसंघटटत्रासतरलतारकामेकां जल 
मानुषी धियं प्राप्य भोमानच्युतो$भ्‌दिति तेन सागरगतनिरतिदायोत्कषंः 
विशेष: प्रदशितः.। तत्र एतस्माज्जलघेरित्येत्पदमौचित्यस्य मूलभूमिः ४ 
स्मच, पुरोवतंमानादस्मात्समुद्रात्परिमिताम्बुकणानासादय मेत्राः | 
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| जलाप्लावितं कुर्वन्ति, तथा सञ्चलन्मन्दरश्युङ्गकोटिसंघष मय- 
सञ्चलन्नेत्रकनीनिकामेका जल्जां श्रियं प्राप्य भगवानच्युतः श्रीमान्‌; 
( धनाढ्यो लक्ष्मीपतिर्वा ) संयात इति यत्प्रतिपादितं तेन सागरगतः 
समुद्रनिडोऽतिशयोस्रषंविशेष उत्कर्षाधिक्यं प्रदशितः। तत्रोत्कषंप्रत्ययेः 
एतस्माज्जलधे” रित्येत्पदमपादानकारकबोधकं जलघिपदमेवौ चित्यस्य 
परमोचित्यानुप्राणितसोष्ठवस्य मूलभूमिराधारशिला । iE 
इस'पद्य में “इसी समुद्र से थोड़े से जलकणों को पाप्तकर मेघ पृथ्वी को" 
परिपूर्ण कर देते हैं, तथा इसी से लक्ष्मी प्राप्तकर भगवान्‌ विष्णु श्रीमान्‌ हुए" 
इस कथन से बहुत बड़ो महत्ता प्रदर्शित हो जाती है बौर इस महत्ता कीः 
आधार-शिला “एतस्माज्जलघे:” यह॒अपादानका रकबोधक पद ही है । इसलिए 
अपादानगतौचित्य का यहाँ विलक्षण समावेश दृष्टिगोचर होता है । 
ने तु यथा भट्टेन्दुराजस्य 


आदाय वारि परितः सरितां मुखेभ्यः 
किं नाम साधितमनेन महाणेवेत । ` 
क्षारोकृतं च वडवादहने हुतं च 
पातालमलकुहरे विनिवेशितं च ॥ 
अपादानानोचित्यमु दाहतुंमाह-न तु भट्टेन्द्राजस्पेति । आदायेति ७ 
परेषामाहारमाहुत्य धनसञ्चयकतुं-निन्दासूचकान्योक्तिरियस्‌ । सरितां 
नदीनां मुखेभ्य आननेभ्यो धाराभ्य इति यावत्‌, परितः संतः, वारि. 
जलमादाय गृहीत्वा, महार्णवेन समुद्रेण कि नाम साधितं, न किमपि 
महृत्त्वमयं कार्यं सम्पादितप्रपि तु दुह्पयोग एव-कृतः । तथाहि तज्जल, 
वडवादहने वडवानले हुतं प्रक्षिप्तं, क्षारीकृतं क्षारद्रव्यवल्लवणमयमपेय- 
| मिति यावद्विहितं पातालं मूलं यस्येवंभूते कुहरे बिळे विनिवेशितश्चः 
संस्थापितश्च । अन्यायोपाजितस्यापि वित्तस्य न तेन सदुपयोग: कृतः 
इति भावः । 
अपादानानोचित्य का उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया है-न तु यथेति ४ 
आादायेति-अन्यायपूर्वक धनसञ्चय करने वाले हसी व्यक्तिविशेष के प्रति 
अन्योक्तिरूप से कहा गया है । नदियों के मुख से (उसके आहारस्वरूप ) जल को 
| छीन कर समुद्र ने क्या बना लिया? पहले ( जब तक ऊपर रहा तब तक )» 
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उसको क्षार(नमकोन) बनाकर अपेय किया । उसके वाद ( कुछ नीचे जाने पर] 
'वडवाग्नि की ज्वाला में उसे जलाया और अन्त में पाताल में ले जाकर रत 
घोडा यही तो । तात्पयं यह है कि अन्यायोपाजित वित्त का भी यदि सदुपयोग | 
“किया जाप तो एक बात भो है पर यदि उसका सर्वथा दुरुपयोग हो किया जाप 
तब तो यह अत्यन्त हो अनुचित है । | pen 
अन्न महाणंवव्यपदेशेनान्यायोंपाजितद्रविणदुव्यंयका रिण: सत्संविभाग 
“विमुखस्य कस्यचिदुच्यते । सरितां मुखेभ्यः समस्तात्तोयमादायापात्नेभ्यः 
प्रतिपादितं दूषितस्‌ । यत्त्वत्र सरिद्भ्यः समादायेति वक्तव्ये सरिन्मुखेभ्य 
इत्युक्तं तेन मुखशब्दस्य नै रथंक्‍्यादत्रानोचित्यमेव पर्यवस्याति .। 
अन्न पद्ये, समुद्रच्छलेनान्यायपूर्वकोपाजितधनापव्ययकारिणः सलाः 
येवित्ियोगपराङ्मखस्य कस्यचिज्जनस्य कृते उच्यते । नदीनामाननेभ्यः 
समन्ताज्जळरूपाहारमपहुत्यायोग्येभ्यो वितरितमति निरतिशयनिन्दा- 
योग्यस्‌। अत्र सरिद्भ्य इत्येतावन्मात्रं प्रतिपादग्रितव्ये छन्द:पूत्यथ 
सरिन्मुखेभ्य इति यदुक्तं तेनात्रानौचित्यमेव पर्यवस्यति-यतो हि मुखः 
शब्दोपादानं निरर्थकमेव । अतोऽपादानानोचित्यमिति बोध्यस्‌ । वस्तुतस्तु 
-म॒खशब्दोपादानेन जलस्याहाररूपताप्रतीत्या प्रस्तुतपक्षे दीनजनग्रासह्रणः 
प्रतीतिशचमत्कारिणी संपद्यत इति नानौचित्यलेश इति मे प्रतिभाति । 
इस पद्य में समुद्रान्योक्ति के द्वारा अस्यायोपाजित घन का अपव्यय करे 
वाले समचितव्ययविमुख किसी व्यक्तिविशेष के प्रति कहा जा रहा है--नद्ियों 
"के मुख से ( आहारस्वरूप ) जल छीन कर अपात्र (वड़वाग्नि और पातालकुहर] 
"को समपित करना निन्दित है । यहाँ “सरिताओं से जड़ लेकर” ऐसा कहने के. 
“स्थान में सरिताओं के मुख से” ऐसा जो कहा गया है ' उसमें मुख पद को 
उक्ति सर्वथा निरर्थक है । इस तरह अपादानकारकवोधक पद की निरर्थकता पे 
तद्गत ( अपादानगत ) अनौचित्य स्पष्ट परिलक्षित हो रहा हे। परन्तु मुझे तो 
"ऐसा लगता है कि यहाँ मुखपद निरर्थक नहीं है, क्योंकि उससे प्रस्तुत पक्ष मे 
“दीन जनों के मुखों से ग्रास का छीनना अवगत होता है, जो कि पूर्ण चमत्कारी 
र bes अनौचित्य नहीं कहा जा सकता है। 
रणीचित्यं यथा कुन्तेश्वरदोत्ये कालिदासस्य 
1 इह निवसति मेरु शेखरः क्ष्माधराणा- 
| मिह बिनिहितभाराः सागराः सप्त चाच्ये । 
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संस्कृत-हिन्दीव्यायाद्वयोपेता १०९ 
इदमहिपतिभोगस्तम्भविभ्राजमानं 


घरणितलमिहेव स्थानमस्मद्विधानास ॥ 
कारकोचित्यप्रदर्शनन्रमेऽधिकरणौचित्यमुदाहृतुंमाह-यथा कालि-- 
| । इह निवसतीति। महाराजस्य विक्रमादित्यस्य दूतः कुन्ते- 
स्वरसभामण्डपे समुचितं स्थानमनासाद्य भूमावेवोपविशन्स्वोत्कर्ष प्रकटः 
यति । इहात्रैव पृथ्वीतले, क्ष्माधराणां पर्वतानां, शेखरोऽप्रणीमेरुनिव- 
सति, इहास्मिन्नेव च पृथ्वीतछे, विनिहितभाराः प्रक्षिप्तिजभारा: सप्त-- 
सागरा: सप्तसंख्याका अप्परब्धयो5न्ये चोपसागरादयो निवसन्तीति शेष; 
अहिपतेः शेषस्य, भोगरूपे कृष्णात्मके स्तम्भे, विभ्राजमानं शोभमान- 
BNN तत पृथ्वीतलमस्तीति शेषोऽस्मद्विधानां मादृशानां 
augi महामहिमशालिनामिति व्यज्यते, इहैव पृथ्वीतले स्थानमुचित- 
कारकौचित्य के प्रदशन के क्रम में अधिकरणौचित्य का उदाहरण दिखाने 
के लिये कहा गया है--यथा कालिदासस्येति । इह निवसतीति--महाराज 
विक्रमादित्य का दूत कुन्तेश्वर की सभा में आदरपूर्ण स्थान नहीं पाने पर भूमि 
पर ही बैठता हुआ अपना उत्कर्ष व्यक्त कर रहा है--कि इसी पृथ्वी पर पर्वतो 
क य z निवास करता है, इसी पर सातों महासागर और उपसागर 
रहते हैं य शेषनाग के प Te है, अतः 
पृथ्वी तल पर ही मेरे MEDAN किक Bs है IN 
अत्र महाराजदुतोऽपि साभन्तास्यामे स्वप्रभुसमुचितगोरवपुजाहं- 
सासनमनासाद्य कार्यवशेन भूमाचेवोपविष्टः प्रागलस्यगास्भीयेणेवं ब्रते . 
| “aula वपुधातल Na भुजगपतिभोगस्तम्भप्रारभा रनिष्कस्पें 
धरासने स्थानं युक्तं यस्मादिहैव sanadi समुपविष्टः 
मब्धयश्च, तततुल्यतेवास्माकरमित्योचित्यमधिकरणपदसस्बद्धभेव Ta 
अत्र पद्ये महाराजदृतोइपि विक्रमादितयप्रेषितदूतोऽप्यपिनाऽत्यादरः 
योग्यता सूच्यते, सामन्तास्थाने कुन्तेशवरसभामण्डपे स्वप्रभोनिजस्वामितः 
| समुचितं योग्यं यद्‌ गौरवं महत्त्वं, तस्य यत्पूजाऽदरस्तदहं तदुपयुक्तमासन- 
` मनासाद्याप्राप्य, कार्यवशेन प्रयोजनवशाद्‌, भूमावेव पृथ्व्यामेवोपविष्टः 
| प्रागहभ्यगाम्भीर्येण गम्भीरप्रौढतया, बूते कथयति--यथा मादुशानां महा- 
| महिमशालिनामिति भावः, वबुधातल एव, भुजगपतेः शेषनागस्य भोग 
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फण एव स्तम्भस्तस्य प्राग्भारेण बलेन निष्कम्पे, धरासने बसुधातलात्म. 
-कासने, स्थानमुपवेशनं युक्तमुचितं, यत इहैव बसुधातले पर्वताधिपति, | 
Ta समुपविष्टः, सप्तमहासमुद्रा अपि, उपविष्टा इति भावः- तत्तुल्यः 
तैव तत्समानगरिष्ठतेवास्माकमित्यौचित्यमधिकरणकारकबोधकपदप्रयोः 
ज्यमेवेति । 
इस पद्य में महाराज कुन्तेश्‍वर का दूत सामन्त को सभा में अपने राजा को 
प्रतिष्ठा के अनुरूप आदरपर्ण आसन नहीं पाकर अपने कार्यवश भूमि पर ही बैठ 
गया और अपनो गम्भीर प्रोढ़ता से बोल रहा है--हमारे जसे गरिमा 
झाछियों के लिए शेषनाग के सबळ फणस्तम्भ पर स्थिर होने से निष्कम्पमय रह 
प्सकनेवाली इस भूमि पर हो वैठना उचित है, क्योंकि इसी पृथ्वी पर पवतों के 
“राजा मेरु और सातों महासागर टिके हुए हूँ, इससे व्यक्त होता है कि मेरी भी 
महत्ता इन्हीं मेर ओर महासागरों को जेसी लोकोत्तर है जिसे भूमि छोड़कर और 
“कोई वहन नहीं कर सकता, क्योंकि यह सर्वसहा है । इससे एक अपूर्व औचित्य 
“का आभास मिळत। है, और यह औचित्य ''इहँव” इस अधिकरण पद से सम्बद्ध 
: है । इसलिए अविकरणौचित्य का यह एक अच्छा उदाहरण सिद्ध होता है । : 
' न तु यथा परिमलस्य-- 
तत्र स्थितं स्थितिमतां वर देव | देवाद्‌ 
भृत्येन ते चकितचित्तमियन्त्यहानि । 
उत्कस्पिनि स्तनतटे हरिणेक्षणानां 
हारान्प्रवतयति यत्र भवत्प्रतापः॥ 
अघिकरणानोचित्यं प्रदशंयति--न तु यथेत्यादिना । तत्र स्थितमिति। 
है स्थितिमतां वर मर्यादाशाछिनां श्रष्ठ! देव राजन्‌ ते तव, मृत्येन 
"दासेन मयेति भावः, चकितचित्तं विस्मितहृदयं यथा स्यात्तथा, देवात्सं- 
योगात्त्र तस्मिन्देशे, इयत्त्येतावन्त्यहानि दिनानि, यावदिति भावः, स्थितं 
तास: कृतो, यत्र यस्मिन्प्रदेशे, भवत्प्रतापः श्रीमत्प्रभावः, हरिणेक्षणानां 
न्मृगळोचनीनां कामिनोनामिति भावः, उत्कम्पिनि भयवश्ञात्कम्पनशीले 
“स्तनतटे कुचस्थाने, हारान्मौक्तिकानि माल्यानि, प्रवत॑यति तरलीकरोति। 
_ अधिकरण कारण के अनौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया 
KAT यथेति । तत्रस्थितमिति-हे मर्यादाशालियों में सर्वश्रेष्ठ ( राजन्‌ ! ) 
' आपका किङर मैं संयोग से इतने दिनों तक आइचर्य से चकित होकर उस प्रदेश | 
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रहा, जहाँ आपका प्रताप कामिनियों के कपनशील स्तनतट पर हार को 
Tanpa S ₹। अर्थात्‌ आपका प्रभाव लोगों के हृदय में एक आतंक-सा 
अत्र त्वद्भृत्येन सया तत्र तस्मिन्देश स्थितं यत्र : कस्प- 
तरछस्तनतटे हरिणद्‌शां हारास्प्रबर्तयतीति यढुक्त तेन penen 
'त्कषेस्तुतो सर्वतो दिग्गमनाविच्छिन्नप्रसर: प्रतापः पारिमित्य प्राप्त: । 
एकन परिच्छिन्ने देशे मया तत्न स्थित यत्र त्वत्प्रतापस्तरणीस्तनतरेषु हार- 
तरलनं करोत्यन्यदेशे विळक्षणमुपलक्षणस्‌ । सवंगतदचेत्प्रतापस्तत्सवंत्रेव 
सया स्थितमिति वक्तव्ये तत्रेत्येकदेशाभिधायि पदं नोपपद्यते; दस्युमात्र- 
akal MPN । तदत्राधिकरणपदगतसन्‌ - 
त्र मया स्थितं यत्र यत्र चितं 
युक्तयुक्त स्यात्‌ ॥ २०॥ Beli aan 
अत्र पद्य, तवानुजीविना मया, तत्र स्थित 
त्वत्यताप: मुगलोचनानां ea ane ai pk न 
यञ्रतिपादितं, तेन शोयंश्यद्धारयोगुणोत्कषंस्य स्तुती 
सत्यां, संतो दिग्गमनाविच्छित्नप्रसर: सर्व दिरव्यापित्वेऽप्रतिहतावसरः ` 
प्रतापः पारिमित्यं प्राप्तः स्वल्पतामुपगतस्‌। नन्‌ एकत्र परिछिन्ने देशे 
मया तत्र स्थितं यत्र त्वत्रतापस्तरुणीस्तनतटेषु-_हारतरलनं करोती- 
त्युक्तिदशान्तरस्याप्युपलक्षणविधया बोधिकेति चेत्‌ ? हन्त ! विलक्षणमिद- 
मुपलश्रणमदृष्टश्ृतपूवंस्‌ । नेवंविधोपलक्ष्योपलक्षणभावो युक्त इत्याशयः। 
चेद्यदि, प्रतापः सर्वगतः सवंव्यापो, तत्तदा सर्वत्रीव सर्वेष्वेव देशेषु मया 
स्थितमिति वक्तव्ये तत्रेत्येकदेशाभिधायिपदं तत्रत्यस्य स्वभावतो देश- 
विशेषबोधकतया पद्ये तत्प्रयोगो नोपपद्यते न संघटते, यत एकदेशे प्रता- 
पस्य वतंमानत्वेऽपि न राज्ञो वेशिष्ट्यस्योपपत्तिदस्युमात्रस्यापि केवलस्य 
छूण्ठकस्याप्येकदेशे जुम्भमाणप्रतापत्वात्प्रतापबाहुल्यदर्शनादिति भावः। - 
तत्तस्माद्धेतोरत्रः पद्योधिकरणपदगतमधिकरणबोधकतत्रेतिपदनिष्ठमनौः 
चित्यमुपलभ्यते । तत्र तत्र मया स्थितं यत्र घत्र भवत्मताप इत्येवेतद्रपे- 
णेव स्तुत्युचितं हिय भाक कथितं युक्तमनुरूपं स्यात्‌ । तदन्यथा 
अतिपादनेनात्राधिकरणपदगताचौचित्यं स्यादेवेति भाषः ॥२०॥ 
इस पद्य में आपका सेवक ( में ) उस देश में रहा है जहां आपका प्रताप 
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कामिनियों के घड़कते कुचतट पर हार को सहला रहा है, ऐसे कथन से उनके 
प्रताप की सर्वव्यापकता समाप्त हो जाती है, वह एकदेश मात्र में फेल कर रह. 
जाता है, फिर जिस उद्देश्य से उनके शौर्य और श्यङ्गार की गाथा गायी गयी है 
वह प्रशंसा न होकर एक तरह से निन्दा ही हों जाती हैं, क्योंकि उस कथन 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ में था वहाँ तो आपका प्रताप वैसा कर रहा 
है परन्तु अन्य देश में ऐसी बात नहीं है, और एक देश मात्र में राजा का प्रताप | 
फैला भी है तो यह कोई खास बड़प्पन की वात नहीं है, क्योंकि एक देश में तो 
डाकू या लुटेरा का भी प्रताप फैलता देखा गया है । इसके परिहार के लिए यदि 
सब जगह मैं रहा हूँ ऐसा ही अभिप्राय उक्त वाक्य का माना जाय तो वह भीः 
उचित नहीं होया, क्योंकि “तत्र” से स्वभावतः किसी खास स्थान का हो बोष | 
होता है । इसलिए यहाँ अधिकरणपदगत अनौचित्य स्पष्ट परिलक्षित हो रहा 
है । मैं वहाँ सब जगह था जहाँ-जहाँ आपका प्रताप फैल रहा है---ऐसा यदि कहा 
“जाता तो पूर्ण प्रशंसा के अनुकूल होता और अचित्य का व्याघात भो नहीं 
होता ॥ २० ॥ 
लिङ्गोचित्यं दर्शयितुमाह 
उचितेनेव लिङ्गेन काव्यमायाति भव्यतास्‌ । 
सास्राज्यसूचकेनेव शरीरं शुभलक्ष्मणा॥ १२ ॥ 
्रस्तुतार्थोचितेन लिङ्गेन काव्यं भव्यतामुपयाति राजलक्षणेनेव 
शरीरम्‌ । 
कारकोचित्यं प्रदश्यं क्रमोपगतं नवमं लिङ्गोचित्यं दर्शयितुमाह 
उचितेनेवेति ॥ उचितेनेवानुरूपेणेव, लिङ्गेन स्त्रीपुनपुंसकरूपेण, काय्यं 
साञ्राज्यसुचकेन साञ्राज्यव्यज्ञकेन, शुभलक्षणा शुभकारकलक्षणेन, 
शरीरं वपुरिव, भव्यतां स्पृहणीयतामायति प्राप्नोति । 
कारिकार्थ विवृणोति भस्तुतारथनेति । प्रस्तुतार्थोचितेत वर्णनीयार्थाः | 
नुरूपेण ea aa भावः, काव्यं कविकमं, राजलक्षणेत | 
| शरीरमिव भव्यतां सुन्दरतामुपयाति समुपगच्छति । | 
ङग कारकोचित्य के उदाहरण प्रत्युदाहरण दिखाकर अब अवसरप्राप्त नवे | 
ञञौचित्य को विवेचना करने के लिये कहा गया है--उचितेनैवेति--जैसे राज्य | 
सूचक शुभ लक्षण से शरीर शोभित होता है उसी तरह स्त्रीकिग पुलिंग भावि | 
के समुचित प्रयोग से काव्य स्पृहणीय, हो जाता है । | 
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इसी अथ को स्पष्ट करने के लिये कहा गया है 
| अर्थ के अनुरूप लिंग के प्रयोग से काव्य उसी 
राजचिह्न से जरीर । 

यथा मम ललितरत्नमालायास--. 


निद्रां न स्पृशति त्यजत्यपि घात धत्ते स्थिति न कचिद्‌ 
दीर्घा वेत्ति कथां व्यथां न भजते सबत्मिना निर्वतिम । 
तेनाराधयता गुणस्तव जपष्यानेन रत्नावली, | 
त्मा Saia माह हिया साधि नो सह्यते ॥ 
हतुमाह—य त । रत्न वि 
| वत्सेश्वरस्य वर्णनमिदम्‌ - faafafa । निद्रा जातो ह रला 
वियोगविधुरोऽसो रात्रौ निद्रां नाप्नोतीति भावः ? धृति धेर्यमपि त्यजति 
जहाति, क्वचित्कुत्रापि स्थिति न धत्ते कुत्राप्येकत्र स्थातं न पारयतीतस्ततो 
विक्षिपतवद्‌ भ्रमतीति भावः, दोघा महतीं, कथां कामपि वार्ता व्यथामाघि- 
मिव वेत्ति जानाति, सर्वात्मना सर्वतोभावेन निर्वि शान्ति न भजते 
रत्नावल्या गुणस्य दाक्षिण्यादे: स्तवेनोच्चे:कीर्तनेन, जपेनान्तमुखोत्चारणेन 
ध्यानेनाघिमनर्चिन्तनेन च गुणस्तवद्वारेति भावः, रत्नावली SEIF- 
माराधयता पूजयता, निःसङ्गेन त्यक्तविषयाभिलाषेण, तेन वत्सराजेन 
पराङ्गनार्पारंगतमन्यस्नोसमाघृतं नामापि किमुत सम्पर्को नो gadi 
लिङ्गौचित्य का उदाहरण दिखाया जा रहा है--यथा ममेति । निद्रामिति । 
रत्नावली के वियोग में वत्सराज उदयन इतने उद्विग्न हो गये हैं कि उन्हें निद्रा 
नहीं आती, IT छूट रहा है, किसी एक जगह ठहर नहीं सकते हैं, विक्षिप्त के 
समान इधर-उधर छटपटाते फिर रहे हैं, किसी तरह की लम्बी वातचीत उन्हे 
व्यथादायक होती है । कहीं भी शान्ति नहीं मिल पातो । कहाँ तक बताया जाय 
' रत्नावली के अभाव में उसके स्तवन, जप और ध्यान के द्वारा उसकी आराधना 
करते हुए जनसंपक से दूर रहने वाले उदयन किसी दुसरी स्त्रो का नाम भो 
` सुनना नहों चाहते हे । । 
अत्र वत्सेश्वरस्य रत्नावलीविरह॒विधुरचेतसः स्मरावस्थासमुचितं 
| gaga यदभिहितस--तिद्रां न स्पृशति, धृति 
| त्यनति, स्थिति न घत्ते, दीर्घा कथां व्यथामिव वेत्ति, निवृतिं न सजते, 
| ता तेन तद्गुणजापिना तद्धयानतिरतेन जनसद्गत्यागिनाऽ्न्या- 
८० 

















= प्रस्तुतार्थ तितेनेति-बर्ण- 
तरह चमक उठता है जैसे 
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११४ | औचित्यविचारचर्चा 


सामद्धनानां नामापि त सह्यते। तत्र स्थितिधृतिकथा निवृतीनां si 
ea aa परमौचित्यं प्रतिपादितस्‌ । . | 

अत्रोक्तपदे रत्नावलीविरहविधुरचेतसो रत्नावलीवियोगक्लान्त- 
चित्तस्य, वत्सेश्वरस्योदयनस्य, Sn aa 

विदषकेण ये तन्नामकनारावर्शष स्पृशति, 
त स्थिति ल दीर्घा कथां व्यथामिव वेत्ति, निर्वात न ज | 
तां रलावली विना तद्गुणजापिना तदूगुणजपकारिणा, परी न 
agada, जनसङ्गत्यागिना तन SRD ना | 
नामापि न सह्यते, इति यदुक्तम्‌ तन ्ञीलिङ्गामिधानेन SIS स्तन न 
स्थितिधुतिकथानिवृंतादीनामङ्गनात्वाध्यारोपेण ख्लीत्वारोपेण Apa 
प्रतिपादितस्‌ । पराङगनापरिगतनाममात्रासहनशीलो दन १.3. i 
खीत्वविद्िष्टनिद्रादित्यागोक्तिनितरां विच्छित्तिकरी | तत्र च : 
निद्रादीनां छोत्वमेव मलमिति सिद्धमौचित्यं लिङ्गनिर्देशस्येति भावः | 

उक्त पद्य में रत्नावली के वियोग से व्यथित वत्सराज उदयन A कामा" 
वस्था के अनुरूप विदूषक ने सुसङ्कगतानामक किसी नारी के छ निद्रा नहीं 
आती है, घृति ( घैर्य ) नहीं घर पाते हैं, एक जगह स्थिर नहों रह e 
लम्बी बातें व्यथा पहुँचाती हैं, तथा शान्ति नहीं मिलती, उसके बिना | 
गुणों का स्मरण करते हुए, उसके ध्यान में लीन, जनसंपर्क से arah होकर अन्य 
स्त्रियों का नाम भी सुनना नहीं चाहते” ऐसा जो कहा गया है उसम स्थिति, | 
घृति, कथा और निर्वृति आदि पदों के स्त्रीलिंग बोधक होने के कारण उनमें | 
स्त्रीत्व के आरोप से अत्यधिक औचित्यका प्रतिपादन किया गया ह, यह चित्य 
लिंग के समुचित प्रयोग से हो संभव हुआ है, इसलिये इसे लिगौचित्य के उदा- 
हरण के रूप में उपस्थित किया गया है जो कि अत्यन्त समीचीन है | 

न तु यथा मम नीतिलतायास्‌-- 

बरुणरणसमर्थास्वगंभङगेः कृतार्था, 
यमनियसनश्ञक्ता मारुतोन्माथसक्ता । 
घनदनिघनसय्या लज्जते मत्यंयुद्ध 
दहनदलनचण्डा मण्डली AAA ॥ 


T 


र स री 
खिङ्गानोचित्यमुदाहतुंमाह-न तु यथा ममेति। वरुणेति। राव | 


मानवेन सह युद्धे निजहीनतामनुभवन्स्वोबष प्रकटयति--वरुणेत पद| 
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संस्कृत-हिन्दीव्याख्यादयोपेता ११५ 


Ta r aaga कुशल, स्वर्ग भड्गेलिदशालयविनाशे:, क॒तार्था FT- 
SA र नियमने बन्धने समर्था, मारुतस्य वायोर्न्माथे 
| adu गना Taa कुबेरस्य, निधने मृत्यौ, सज्जा तत्परा 
T Eng Bi ob चण्डा भयङ्करी, मद्धजानां मद्वाहुनां, रावणस्य 
| समहः महँगा? श्रसद्धतया बढुवचनस्पौचित्यमिति भावः मण्डली 
R मत्ययुद्ध मानबीयसंग्रामे, लज्जते त्रपामनुभवति | | 
ह 400: बा नितु, को दिखाने कै लिए कहा गया है--न तु यथा ममेति । 
उह 7 7 साथ युद्ध करने में aa हैठी समझता हुआ रावण अपना 
छ हा हैं। मरी ये बीसों भुजायें--जो कि वरुण के साथ य॒द्ध 
EA द्‌, स्वर्ग को नष्ट-अरष्ट करके क्ृत-कृत्य हो चुकी हैं, प्रचंड वेग- 
साळी वायु को भी तवाह कर चुकी हैँ, सर्वदा कुवेर की मृत्यु की ताक में लगी 
pi ` तथा अग्नि को भी विनष्ट करने के छिए पुरा उत्साह दिखा रहो हे 
TA के साथ युद्ध करने में लज्जा का अनुभव कर रहो हैं । Fe 


अन्न रावणः कपिनिकरामषंविषमविकाराविष्कारोचितं बूते--वरुणा- 


Salak dit सुचयनि ॥ २१॥ 

व न ला प म 
ES l आविष्कारः प्रकटनं तद्रचित ब्र 

| “Sg वरुणादीनां लोकपालानां, विशालानां महतां, क 

T णां, विप्लवकारिणी विनाशकारिणी, प्रचण्डा घोरा, मद्भुजमण्डली 

TANAJ तुच्छमानवमात्रसंग्रामे रूज्जते” इत्यत्र स्नो लिङ्गनिर्देशो 





|विजये या कठोरताभेक्ष्यते तस्याः स्राव: पुंस्येव स्रंभवोऽ 
: सद्भावः पंस्येव स्ति, faneg 
|विभावकोमलतया न तदाधारभूमिरित्यनौचित्यबीज बोध्यम्‌ ॥ २१॥ 


| a में कह रहा है कि--वरुणादि दिकपालों के बलदर्प को विनष्ट करने वाली, 
| E है मेरी भयानक वाहुमण्डली मनुष्यमात्र के साथ युद्ध करने में लजाती है, इस 
| R बाहुसमूह कहने के अभिप्राय से बाहुमण्डली कह कर जो स्त्रीलिब का 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





११६ औचित्यविचारचर्चा . 


निर्देश किया गया है वह अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि त्रेलोक्य-विजय-रूप साह- 
सिक कार्यकारिता किसी पुरुष में हो सम्भव हे स्त्री में नही, वर्थोंकि स्त्रियाँ 
` स्वभावतः कोमल हुआ करती हैं । फिर इसका विचार न करके स्त्रीलिंग का 
निर्देश करना छिंगगत अनौचित्य को ही व्यवत करता guU 
वचनोचित्यं ari fagata — 
उचितेरेव वचनेः काव्यमायाति चारंताम्‌ । 
अदैन्यधन्यमनसां वदनं विदुषासिव ॥ २२॥ 
लिङ्गौचित्यद्शंनात्परमवसरप्राप्तं दशमं वचनौचित्यं विवेचयितुः 
माह--उचितेरेवेति । उचितैरभिधेयार्थानुरूपेरेव, वचनेरेकवचनढ्विवचन- 
बहुवचनरूपे:, काव्यं कविकृतिरदेन्येन घन्यानि कुतकृत्यानि मनांसि येषां 
तेषामयाञ्चादचिरचेतसामिति भावः, विदुषां सुधियां वदनमाननमिव, 
चारुतां रुचिरतामायाति प्राप्नोति । 
लिङ्गौचित्य के प्रदर्शन के बाद अवसर प्राप्त होने पर दशम वचनौचित्य 
की वित्रेचना करने के लिये कहा गया है--उचितैरेवेति । अभिधेयार्थ के अनुरुप 
एकवचन द्विवचनादि के प्रयोग से काव्य उसी तरह सौन्दर्य को प्रास करता ह 
जिस तरह दैन्यरहित अत एव घन्यमन वाले विद्वानों का मुख चारुता का ग्राप्त 
करता हू । ; 
उचितेरेकबचनद्विवचनबहुवचने: काव्यं चारतामायाति अदेन्योदार- 
चेतसां विदुषामिन वदनमयाञ्ाचारुचि रोचित्यचारभि्वंचोभिः । 
उक्तकारिकार्थमेव विशदयति-उचितेरिति। उचितैः समनुरूपेरेक- 
वचन।इवचनबहुवचनेः काव्यं चारुतां सोन्दयंमायाति समासादर्यात। 
भदन्योदारचेतसां दीनतार हितो दात्तचित्तानां विदुषां, वदनं यथाऽयाञ्जया 
यन्चारु रमणीयं, चिरीचित्यं चिरकालिकोचित्यं, तेन चारुभिः सुन्दरेव' 
चोभिवंचनेः, सौन्दर्यमासादयतोति भावः | 
पूर्वोक्त कारिका की ही व्याख्या की जा रही है--उचितैरिति । एक वचन, 
द्विवचन आदि के समुचित विन्यास से काव्य स्पृहणीयता को प्राप्त कर जाता है 
जेस विद्वानों का मुख याचनारहित उदार वाणी से (स्पृहणीयता को प्राप्त करता ह)! | 
यथा मम नोतिळतायाम्‌- 
न्ेलोक्याक्रमणेरवे राहविजयेनिःसंख्यरत्नाप्षिभिः, 
प्रख्यातः स्वरसस्वयंवरशतेयंद्धाब्धिमध्ये श्रियः । 
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साञ्रयेबलिबन्धनेः्च बहुभिनित्यं हसत्युत्यितः 
पोलत्त्य: सक्ुदुद्चनशसवज्ञाद्वयासक्तनिद्र हरिस्‌ ॥ 

वचतौचित्यमुदाहङुंद यदा गण RA । वेलोष्येति! शुकसारणो 
रघुपतेरग्रे रावणोत्कर्षं प्रकटयत: । त्रेलोब्याक्रपणेरसकुल्लोकत्रयाभिभवेः, 
अहुवचनवलादसक्कदिर यस्य संत्र सम्बन्धो बोध्यः, वराहबिजयेर्वराहवि- 
जयकारिणां कियतां सुभटानां विजयेनिःसंख्थरत्ताप्तिभिर्गणनातीतरत्नो- 
'पलब्धिभियुंद्धानि संग्रामा एवाब्धयः समुद्रास्तेषां मध्ये श्रियो विजय- 
रूक्षम्याः, स्वरसस्य स्वाभिनिविष्टस्य, स्वयंवरस्य शतेर्बेलिनां वरुणादिलो- 
कपालानां, बन्धनैः स्वाय त्तीकरणेरेवंविधेबंहुभिरसंख्ये: साश्चयराख्चर्योद्धा- 
चकेः कृत्यैरिति भावः, प्रख्पातः प्रसिद्धस्तथा नित्यं सदोत्थितः ममृद्धो- 
त्साहः पौलस्त्यो रावणः. सक्ृदुद्यमश्रमवशाद व्यासक्ततिद्रं, त्रैलोबया- 
क्रमणकौस्तुभावाप्तिलक्ष्मीस्वयंवरणादिकरमेणि वारमेकमेवोद्यमे प्राप्सुद्योगे 
यः अमस्तद्वशाद गाढनिद्रासक्तं, हारि विष्णं, हसति स्तापेक्षया तुच्छं 
मत्वोपहसतीत्यर्थः | अयं भावो भगवान्विषणुर्वारमेकमेव वामनरूपेण त्रैलो- 
क्याक्रमणं, वराहरूपेणासुरनिपातनमेकमात्रकोस्तु भोपलब्धिमेकवारमात्रं 
समद्रमध्ये लक्ष्म्याः स्वयंवरणं, बलिबन्धनञ्च कृतवानथापि तञ्जन्यश्रमेण 
विशिथिलसर्वाङ्गो गाढनिद्रामवाप्य शेषे IA तु कतिधा तदाचरणेरपि 
वरद्धितोत्याह एवेति मत्समक्षे हास्यास्पदोऽसौ हरिरिति भाव: । 

वचनौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है--यथा ममेति। 
जैलोक्यमिति-शकसारणों के द्वारा रामचन्द्र के आगे रावण की महिमा गायी 
जा रही है । अनेकों बार तीनों लोकों के आक्रमणो से, वराह विजय करने वाले 
अगणित ,वीरों को परास्त कर देने से, असंख्य रत्नों की प्राप्ति कर लेने से युद्ध- 
रूप सागर के बीच सैकड़ों बार विजयलक्ष्मी के स्वयंवरणों से, वरुणादि लोक- 
पालों की विजय से तथा इसी तरह के अनेकों आइचर्यजनक कार्यों के करने से, 
प्रसिद्ध तथा सोत्साह रहने वाला रावण भगवान्‌ विष्णु का उपहास कर रहा ह, 
क्योंकि उन्होंने वामनरूप से एक बार ही त्रैलोक्य का आक्रमण किया था, वराह” 
| खूपसे एक बार ही असुर का संहार किया, उन्हें एकमात्र कौस्तुभर्माण को ata | 
हुयो थी, एक ही बार लक्ष्मी ने उनका स्वयंवरण किया था, एक बार ही उन्ह 
| वलि को बांधने का कष्ट उठाना पड़ा था, फिर भी वे पक से इतने श्रान्त 
हुए क्रि गाढ़ो निद्रा में आजतक शषेषनाग पर शयन कर रहे हैं । 
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११८ ऑंचित्यविचारचर्चा 


अत्र शुकसारणाभ्यां रघुपतेरग्रे दशग्रीवपराक्रसेशभिघोयसाने यदुष 
पौलस्त्यः शेषशायिनं हरिमेकवारो्ोगध्सवशेन संसक्तालस्यनिद्रमनेक. 
त्रेलोक्याङ्गसणेर्वराहविज्ञयिनां सुभटावां जये रनेकरत्नप्राप्तिभिः समर 
समुद्रमध्ये बहुवारबिहितेः भियः स्वयंचरशतेबंलिनां च लोकपालानां 
बन्धनैः प्रख्यातः सदोत्थितः सोत्साहः सततं हसतीति वहुवचनेरेव हरि- 
वैलक्षण्यलक्षणमुपचितमौचित्यमुद श्चितम्‌ । 

अत्रोक्तपद्ये शुकसारणाभ्यां रामचन्द्रस्याग्रे दशाननप्रतापे कथ्यमाने~ | 
रावणः एकवारोद्योगध्मवशेना ङ्गीक्कतगाढस्वापं शेषशायिनं हरिमनेक- 
वारकृतत्रैलोक्याक्रमणेदुंदन्तशकर्रानपातनसमर्थानां सुभटानां जयैरनेक- | 
रत्नावास्षिभि्युद्धाब्धिमध्येऽसकृत्संपादितेः श्रियो विजयलक्ष्म्याः स्वयंवर- 
दतैबंलिनां बलवतां लोकपालानां वरुणादीनां, बन्धनेरच प्रसिद्धः कदाचि- 
दपि परिश्रमानभिज्ञः सोत्साह इत्यभिप्रायः सततं हृसतीत्येवंरूपेण 
यतप्रतिपादितं तत्र बहुवचनेरेव तत्ततपदेषु बहुवचनोपादानेरेव हरिवँलक्षष्य- 
लक्षणं विष्णव्यतिरेकरूपमुचितं समृद्धमोचित्यमुदञ्चितमु-द्धावितम्‌। 
अत्रोपहासयोग्यता बहुवचनपदोपादानेरेव सम्पन्नेति वचनौचित्य- | 
मिति सावः । 

इस पद्य में शुक-सारणों के द्वारा श्रीरामचन्द्र के आगे रावण के पराक्रमो- 
पाख्यान के क्रम में रावण--एक वार के श्रम से ही निद्रामंथर शेषशायी 
भगवान्‌ विष्णु का, अपने अनेक बार के त्रेलोक्याक्रमण, वराहविजयी वीरों की 
विजय, भनक रत्नों की प्राप्ति, समरसमुद्र के बोच विजयलक्ष्मी के सैकड़ों बार 
के स्वयंवरण, दिवपालों को बाँवना इत्यादि आश्चर्यजनक अनेकों कार्य करने पर 
भो एकदम अश्रान्त, प्रत्युत सर्वदा उत्साहित होकर उपहास कर रहा है” ऐसा 
जो कहा गया हे उसमें बहुवचन के प्रयोग से हो विष्णु की;;ंअपेक्षा अधिक 
विलक्षणता रावण में आ पाती है, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग अत्यन्त 
समीचीन है । 

न तु यथा मातुगुप्तस्य- 

नायं निशामुखसरोरुहराजहंसः, 
' कोरोकपोलतलकान्ततनुः शशाङ्कः । 
माभाति नाथ ! तदिदं दिवि दुरधसिन्धु- 
पिण्डीरपिण्डपरिपा ण्डु यदास्त्वदी यम्‌ ॥ 
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संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता ११९, 


बचनानौचित्यमुदाहरतुमाह--न तु यथा सातुषुप्रस्येति। नायमिति। 
नाथ ! हे राजन्‌ ! अयं प्रत्यक्षो निशाया रात्रमुखभारम्मः प्रदोषकाल 
इति यावत, अथवा निशानाथिकाया मुखमाननं तदेव सरोरुह कमल 
तत्र राजहंसो मरालस्वरूपः, कीर्याः शुक्ष्याः कपोलतलवद्‌ गण्डस्थल- 
वत्कान्ता रमणीया तनुः शरोरं स्वरूपमिति यावत्‌, यस्येवंभूतः शशाङ्कः 
इचन्द्रो न, वर्तेत इति शेषः, ( अपितु ) इदमेतद्दुश्यमानमण्डलं, ga- 
सिन्धोदुंग्धाव्येडिण्डोरस्य फेनस्य, पिण्डवद्‌ गोलकमिव, परिपाण्डु धवल- 
बर्ण, त्वदीयं भवदीयं, mad, यशः कोतिदिव्याकाश आमाति 
प्रकाइाते | 

वचनगत अनौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया हे--न तु 
यथेति । नायमिति-हे राजन्‌ | निशानायिका के मुखरूप सरोज पर रहने वाला 
राजहंसस्वरूप, शुक्री के गंडस्थल के समान पाण्डुर, यह चन्द्र नहीं है । यह तो 
क्षीर-समुद्र के फेतरपिड के समान धवल तुम्हारा लोकोत्तर यश ही आकाश में 
चमक रहा है । ८३ 

अत्र नायं शशो त्वदीयं दुग्धाब्धिफेनपिण्डपाण्डुरं यश इति यदभि 
तदविच्छिन्नप्रसराणां यदासां बहुवचनेत वर्णतायां समुचितायापेकवचतो- 
पन्यासश्चर्द्रबिम्बाकारेण पिण्डमात्रपरिच्छिन्ततया सङ्गोचरूपमनौचित्य- 
मुऱावयति | 

अत्र पद्ये ‘ad दिवि भासमातश्चन्द्रो नास्ति ( अपि ag ) क्षोरसागर- 
फेनगोलकवद्‌ धवलं add यश' इति यत्प्रतिपादितं; a 
प्रसराणामनवरुद्धप्रसराणां यशसां, बहुवचनेन बहुना म वर्ण- 
नायाँ समचितायां सत्यामेकवचनोपन्यासो यश इत्येकवचनान्तर 
प्रयोगश्चन्द्रबिम्बाकारेणेन्दुमण्डलस्वरूपेण, पिण्डमात्रपरिच्छिन्ततया पिण्डः 
प्रमाणमात्रेण AN सङ्कोचरूपं यशःसङ्काचस्वरूपमनोचित्यमुद्धा- 

यत्यत्पादर्यात ॥ २२ II दु । 

अडा में “यह चन्द्र नहीं है अपितु इन्दुमण्डल के रूप में क्षीरसागर के 
फेन के समान धवल तुम्हारा यश है" ऐसा जो कहा गया हैं वह अत्यन्त अनुचित 
है, क्योंकि चारों ओर फैले हुए यशों के ल्यि * यशांसि ऐसा बहुवचनान्त का 
प्रयोग होना चाहिये था, परन्तु यहां तो “यशो” इस रूप से का 
हो प्रयोग किया गया है जिससे वह यश पिण्डमात्र प्रमाण वाले चन्द्र z 
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१२० औचित्यविचारचर्चा 


कार में सीमित हो गया है । इसील्ये वचनानौचित्य के रूप में गह पञ्च उद्धृत 
किया गया है 1 २२ N 

fafaa दर'यतुमा ह — $ 

विज्ञेषणैः समुचितेविशेष्योध्थः प्रकाशत । 
गुणाधिकैर्गुणोदारः सुहूऱ्हिरिव सज्जनः ॥ २३ ॥ 

वचनौचित्यप्रदशंनात्परं क्रमप्राप्तमेकादशतमं विशेषणो चित्यं विवेचः 
यितुमाह--विज्ञेषणेरिति । समुचितैरमियेयार्थानुरूपेविशे पणे विशेष्यभूतो- | 
ऽर्थो गणाधिकेनिरतिशयगुणशालिभिः, सुहृ्धिमित्रेगुंणोदार गुणेर्दाक्षिण्या- 
दिभिरुदार उदात्तः सज्जनः साधुपुरुष इव प्रकाशते चमत्क्ृतिमवाप्नोति। | 

वचनौचित्य के प्रदर्शन के बाद क्रमानुसार ग्यारहवे विशेषणोचित्य की 
मीमांसा फी जा रही है-विसेषणेरिति । अभिधेय अर्थं के अनुरूप विशेषण के 
प्रयोग से बिशेष्यभूत अर्थ उसी तरह चप्रत्कृत होता है जमे गुणवान्‌ मित्रों के 
द्वारा गुणी सज्जन पुरुष । 

काव्ये विशेष्योष्यं: समुचितेरेव विशेषणैः शोभां लभते, गुणोदारः 
साघुरयंथाऽम्यधिकगुणेः सुहृद्धि: । 

कारिकाथंमेव विशदयति--काव्य इति । काव्यरसाभिव्यक्षककविक- 
मंणि, विशेष्यभूतोऽथंः समुचितेरनुरूपैरेव विशेषणैः शोभां सोन्दर्य, लभते 
प्राप्नोति, यथा गुणोदार उदत्तगुणशालो, साधुः सजञ्जनोऽभ्योधिकगंणः 
afg: सुहृद्धिभित्रेः । 

कारिका की ही व्याख्या की जा रहो है--क्राव्य में विशेष्यभूत अथं अनुरूप 
विशेषणों से हो सुशोभित होता है, जेसे गुणवान्‌ सज्जन अधिक गुणशाली मित्रों 
से ( सुशोभित होता है ) । 

यथा मम मुनिमतमीमांसायास्‌-- 

चेत्र सूत्रितयोबना न्युपवनाच्यासोदिनो पिनो, 

ज्योत्स्नाप्रावरणानि रत्नवलभी हम्याणि रम्याः खियः । 







सचे चारुतर न कस्य दयितं यस्मिस्तु त-द्ज्यते, 
A तन्मृन्निभितमामभाजनुमिव किप्रक्षय जीवितम्‌ ॥ 
_विशेषणोचित्यमुदाहतुमाह-यथा मम मुनीति। चैत्र इति । चैत्रै | 
मंधो, सूत्रितयौवनान्युपचिततारुण्यान्युपवनानि लीलोद्यानानि, आमोदिनी . 
सुष्ठुगन्धवती, पद्मिनी कमलिनी, ज्योत्स्नाप्रावरणानि कौमुदीरूपावरक” | 
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सेस्कृत-हिन्दीव्यास्याट्टयोपेता १२१ 


युक्तानि: रत्नस्य वलभी गोपानसी येष्वेवंभृतानि arator प्रायादतलानि 
रम्या मनोरमाः, खयो रमण्यश्च, सर्वं पूर्वोक्त सकलं, चारुतरं नितरां 
सुन्दरं, ava ¬ aiad कस्य नाभिमतस्‌ ? अयि तु सर्वध्य।प्याभिमतमेव । 
किन्तु दत्सञ यस्मिद्‌ ( जीवने ) भुज्यते भोगदिषयीक्रिये तज्जीवितं 
जीवनं मृन्निमितं मृत्तिकया रचितमामभाजनमपरिपबवपात्रमिव, क्षिप्रक्षयं 


| शीघ्रविनाशशीलमचिरस्थायोति भावः, अस्तीति शेष: । 


बिशेषणौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया है-यथा ममेति । 


चैत्र इति । वसन्त में गदराये यौवन की विया, सुगन्ध से मदमत्त कर देनेवाली 
| कमलिनी, चान्दनी को चादर लपेटे रत्नों की छज्जा वाली बड़ी-बड़ी अट्टालि- 
कार्ये, रमणीय रमणियाँ, स्वभावसुन्दर, ये सब किसे अभिमत नहीं ? परन्तु जिस 


( जीवन ) में इनका उपभोग किया जाता है वह जीवन ही मिट्टी से बने कच्चे 
बर्तन के समान अचिरस्थायी है । 

अत्र युषिष्ठिरस्यासादितमहाबिमुतेसंयनिमितमणिमयसभामि- 
मानिनो विभवप्रभावे वर्ण्यमाने सकल भावाभातस्वरूपभाववादोपदेशिनो 
महामुने राशयविचारावसरे यढुक्त कुसुमसमयसमुचितयौवनान्युपवनाति 
सकरन्दामोदंसुन्दरारदिन्दिनो ज्योत्स्तापटप्रावृतानि रत्तवलभोहर्म्याणि 
रमणीया waaa सर्वमेतच्चारतरं सर्वस्यामिमतम्‌ किन्तु 


| यस्मिन्भुज्यते तञ्जोबितमाममृत्पात्रनिःसारं क्षिप्रक्षयमिति तहिशेष्य- 


पदोत्कषकारिविशेषणपदोदितसोन्दर्येण पर्यन्तनिःसारतानिर्वद संवादि 
स्फुरदोचित्यमातनोति । 

अत्रास्मिन्‌ पद्ये, आसादितमहाविमूतेः प्राप्तमहैश्वयंस्य, मयदानवर- 
चितमणिमयसभाया अभिमात्तितो गविणो युधिष्ठिरस्य, विभवप्रभावे 
ऐश्वर्यमाहात्म्ये वर्ण्यमाने, सकलानां निःशेषाणां भावानां भवत्त्युत्पद्यन्ते 
इति भावास्तेषामर्थात्सम्पुर्णभोतिकवस्तूनामभावस्वरूपभाववादस्याभावऽ 


|स्वरूपतया वादस्य दुस्यमानसकळवस्त्वनस्तित्वसिद्धान्तस्येति यावत्‌; 
| उपदेशिनः प्रतिपादनशीलस्य, महामुनेभंगवतो वुद्धस्याशयविचारावसरे 


तात्पर्यपर्यालोचनकाले “पुष्पसमयसमृद्वता एण्यान्युपवताति, मकरन्दः 
माधुरीपूरिता कमलिनी, चन्द्रिकापटावृतानि रत्नगोपानसीपरिलसत््रासा- 


| दतलानि, रमणीया रमण्यश्चेति सर्वमेतच्चारतर, स्वस्य प्राणिनोऽभीष्टः 


तमं किन्तु यस्मिन्‌ ( जोवने ) भुज्यते; तञजोवितमपरिपक्त्रमृद्धाजनमिव 
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साररहितं क्षिप्रक्षयमिति” यदुक्त तज्जीवनरूपविशेष्यपदार्थोत्कषंका रकक्षि, 
प्रक्षयादिविशेषणपदोत्पादितचमत्कारेण पर्यन्ते AAR, पा ति 
यावत्‌, निःसारतयाऽसारतया सारताबद्धयेति भावः जनितस्य fada 


“ 


auaa संवादि समर्थकं स्फुरद्देदी प्यमानमोचित्यमातनोति 
अत्यन्त ऐस्वर्यशाली; मयनिमितमणिमयसभा के अभिमान से 
यक्त, युधिष्ठिर के वैभव वर्णन-प्रसंग में भोतिक पदार्भा के अभाववादी महामुनि 
भगवान्‌ बुद्ध के तातपर्यपर्यालोचन करते समय वसन्तागम से तरुणित-उपवन, 
मकरन्दामोद से युक्त पद्मिनी, चान्दनी की चादर लपेटे बड़ी-बड़ी अट्टालिकाये, 
कमनीय कान्तायें किसे प्रिय नहीं ? परन्तु इनका उपभोग जिस ( जीवन ) में 
किया जाता है वह जीवन ही कच्ची मिट्टी से बने कमजोर aqa r समान 
शीघ्र नष्ट हो जाने बाला है” ऐसा जो कहा गया है उसमें जीवनरूप की 
उत्कृष्टता सिद्ध करनेवाले क्षिप्रक्षयादि विशेषण पद से उत्पन्न सौन्दय के कारण 
वह उज्ज्वल औचित्य विस्तार पा रहा है जो पार्यन्तिक असारतावुद्धिजतित 
वैराग्य का संवादी ( समर्थक ) है । 


न तु यथा भट्टुलट्टनस्य-- FE 
स द्विषस्तु जलदागममथयन्ता 


ते सङ्कटप्रकृतयो विकटास्तडागाः । 

अब्येस्तु सुग्धशफरीचठुलाचलेन्द्र- 
सो इयमप्यिन्त्यम्‌ ॥ 1 
विशेषणानौचित्यं प्रदर्शयितुमाह--त तु यथा भट्टेति । ग्रोष्ममिति। 
agar सद्भुचिताः, प्रकृतयः स्वभावा येषामेवंभूताः, विकटा विस्तृतात्ते 
वणंनीयास्टडागा: कासाराः, ग्रीष्मं जलशोषकं ग्रीमतु, द्विषन्तु विन्दु 
जलदस्य मेषस्यागमं वपंतुंसमागममभ्यर्थयन्तां प्रार्थयन्तु, तु उ उ 
मुग्धशफरीवद्‌ बालप्रोष्ठोबच्चटुलेन चञ्चलेनाचलेन्द्रेण मन aa 
निष्कम्पमचलं, कुक्षेरुदरस्याम्यन्तरस्येति यावत्‌, पयो जलं, AR 
स्याब्धेः समुद्रस्य, द्वयमपि पूर्वोक्तं ग्रीष्मनिन्दनं मेषागमाम्यर्थनञ्चै 
ठयमप्यचिन्त्यमविचायंमिति भावः । 2 5 
विशेषणानौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया है--त तु aa! | 
ग्रोष्ममिति--स्वमावत: संकुचित तथाकथित बड़े-बड़े तालाब ग्रीष्म की वि 
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और वर्षा को अम्पर्थना भले हो करें परन्तु भोळी मछलियों के समान चंचलः 
मन्दराचल से भी स्थिर आभ्यन्तरिक जलवाले समुद्र के लिए तो दोनों होः 
( ग्रीष्म को निन्दा ओर मेव को अभ्यर्थना ) कल्पनातीत हैं । 

अत्र asa द्विषन्तु मेघागनं सङ्कटस्वभावा विकटा विस्तीर्णाः 
तटाकाः प्राथयन्तास्‌, महाब्येस्तु बालशफरीलोलाचलेन्द्र निश्चलकुक्षिपयसो- 
ग्रीष्मधनागभावप्यगणतीयाविति यदुक्तम्‌, तत्र तडागविशेषणयो: सङ्कुट-- 
बिकटपदयोः एरस्परविरुदवार्थयोरनो चित्यं स्पष्टपव मासते, सङ्कूटस्व माव-- 
स्य हि विकटत्वं विस्तोणंत्वं नोपपद्यते । अथ स्वभावे सङ्कटत्वमाकारे विक- 
टत्वम्‌, तदपि तटाकस्य निइचेतनस्य स्वमावाभावादनुपपन्नमेव ॥ २३॥ 

अत्र पद्ये, “सङ्कुटस्वभावाः सङ्कुचितप्रकृतयो विकटा बिस्तीर्णा- 
स्तटाकाः कासाराः, ग्रोष्मं द्विषन्तु, मेघागमं प्रार्थयन्ताम्‌, शिक्षु-प्रोष्ठोव-- 
च्चञ्चलमन्दराचळशान्ताभ्यन्तरिकजछङृस्य महाब्धेग्रीष्ममेधागमावुभावप्य-- 
गणनीयावेवेति” यत्प्रतिपादितं तत्र परस्पर्राव इद्वार्थयोस्तडागविशेषण- 
भूतयोः सङ्कूटस्वमावस्य सङ्कचितभ्रक्ृतेविकटत्वं बिस्तीणंत्वं, नोपपद्यते 
न युक्तियुक्तं भवति । अथ यदि स्वभावे संङ्कूटत्वमाकारे विकटत्वमित्यु- 
च्येत ताह तदपि निश्चेतनस्याप्राणिनस्तटाकस्य स्वभावाभावात्स्वभावस्यः 
प्राणिवृत्तित्वेनाचेतने कासारे तदभावादिति भावः, अनुपपन्तमेव IRRI 

इस पद्य में “संकटस्वभाव वाले और विस्तीणं तडाग ग्रीष्म की निन्दा और 
वर्षा की अम्पर्थना भले ही करें परन्तु छोटो ( पोठिमा ) मछलियों के समान 
चंचळ मन्दराचल से भी निश्चल आभ्यन्तरिक जलवाले समुद्र के लिए दोनों ही 
कल्पनायें भावशून्य हैं? ऐसा जो कहा गया है उसमें परस्पर विरुद्ध अर्थवाळे' 
तड़ाग के विशेषणभूत संकट और विकट पद का अनोचित्य स्पष्ट अवभासित 
होता है, क्योंकि संकट ( संकुचित ) स्वभाववालों के लिए विकटता (विस्तीर्णता) 
पूर्णत: अनुपयुक्त है । यदि स्वभाव में संकटता और आकार में विकटता ऐस 
कहकर अर्थ की संगति लगायी जाय तो भो स्वभाव के भ्राणिवृतती-घमं होने केः 
कारण अचेतन तड़ाग के लिए वह अयुक्त ही कहा जायगा ॥ २२ M 

उपसर्गोचित्यं दर्श[यतुमाह-- j. 

योग्योपसगंसंसर्गनिरगंलगुणोचिता । 
सुक्तिविवर्धते सम्पत्सन्मागंगसनेरिव ॥ २४ 0 
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उचितेः प्रादिभिरुपसगँः सुक्तिर्न्नतिमासादयति) विभूतिरिव 
"-सन्मागगसने: । 
विद्येषणाचत्यानौचित्य << नानन्तर क्रमागत हादशतममुपसर्गो- 
i विवेचधितुमा ह- AA । 
(aa निर्बाधगुणसंयुक्ता, सूक्तिः कि सत्कथनं, 
योग्योपसर्गसंसग रनुरूपोपसगंसंपरकेः, सन्मागंगमतेः सन्मार्गविनियोगेः, 
सम्पत्संपत्तिरिव विवधंते$तितरां वृद्धिमाप्नोति । 5 
कारिकार्थमेव विवणोति--उचितेरिति । उचितैरनुरूप:, प्रादिभिः 
प्रपरादिरूपैरुपसगै:, सूक्तिः सत्काव्योक्तिरुन्नर्ति वृद्धिमासादयति लभत, 
- सन्मागंगमनैः सत्क्रमंविनियोगैविभूतिरेइवर्योमिव । 
विशेषणौचित्य के प्रदर्शन के बाद अवसर प्राप्त होने पर बारहवें उपसगंगत 
औचित्य की विवेचना करने के लिये कहा गया है- योग्येति । उचित गुणों से 
युक्त सूक्ति प्र-परा आदि उपसर्गों के संपर्क से उसो तरह वृद्धि को प्राप्त करती है 
जैसे सत्कर्म में व्यय होने से संपत्ति । 
इसी की व्याख्या की जा रही है--उचितँरिति। प्र-परा आदि उचित 
उपसर्गो के प्रयोग से काब्य की महिमा उसी तरह बढ़ जाती है जेमे सत्कर्म में 
- व्यय होने पर संपत्ति को । 
यथा मम मुनिमतमीमांसायाम्‌-- 


आचारं भजते त्यजत्यपि मदं वैराग्यमालम्बते, 
ad बाञ्छति सङ्गमङ्गगलितो तुङ्गामिमान तपः । 
देवन्यस्तविपयंयेः सुखशिखा ® ष्टः प्रणष्टो जनः, 
प्रायस्तापविलीनलोहसदृशीमायात कर्मण्यताम्‌ ॥ 
उपसर्गोचित्यमुदाहर्तुमाह--यथा ममेति। आचारमिति। गन्धर्व 
लन्धपराभवस्य दुर्योधनस्य तपःप्रवृत्तिमभिलक्ष्ष वणंनेयम्‌ । देवन्यस्त" 
' विपयंयेर्भाग्यकृतवेपरोत्येः, सुखस्थानन्दस्य, शिखायाः शिखरात्‌ भ्रष्ट | 
पतितः, प्रणष्टो नष्टसम्पत्तिकः, सर्वो जनः, आचारं सदाचरणं, | 
आलम्बते, सङ्गभङ्गेन विषयसम्पकेत्यागेन, गलितं दूरीक्ृतमुत्तुङ्गमत्यु 
च्छितमभिमान यत्र तथा स्यात्तथा ( क्रियाविशेषणमेतत्‌ ) तपस्तपस्या। 
कतुं विधातुं, वाञ्छतीच्छति, ( समुचितमेवैतद्यतः ) प्रायः सम्भवतस्ता* 
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दशो जनस्तापविलीनछोहसदुशोमुष्णताद्रवीकृतलोहतुल्यां, कमंण्यतां ` 
कार्यक्षमतामायाति प्राप्नोति । 

उपसर्गगत औ.चत्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है-यथा ममेति । 
आचारमिति--गन्धवाँ के द्वारा पराजित दुर्योधन की तपःप्रवृत्ति को लक्ष्य करके 
कहा जा रहा है कि विधिविडम्बनावश सुख के शिखर से गिरो हुई सभी 
संपत्ति नष्ट हो जाने पर सदाचार का पालन, अभिमान का त्याग, वैराग्य का ` 
अवलम्बन और विषयसंपर्क का अवसर नष्ट हो जाने से अत्युत्कट अभिमान से 
मुक्त होकर तपस्या करने की इच्छा करता है । उचित ही है, क्योंकि वसा व्यक्ति. 
प्रायः तापविगलितलोहपिण्ड के समान कार्यक्षमता को भो प्राप्त कर जाता है । 

अत्र दुर्याधनस्य घोषयात्रायां गन्धचंबस्धपराभवभग्नाभिमानस्य 
प्राज्यसास्राज्यमुत्सृज्य तपःप्रयत्नामिनिविष्टस्य gig वण्यंसाने यदुक्त 
सर्वो जनः सुख भ्रष्ट: प्रणष्टविमवः सदाचारं भजते, मदं त्यजति, ATNA- 
माश्रयति, सद्गभङगेन दिगलितोत्त्गाभिमानं तपः कर्त वाञ्छति, प्रायो ` 
बाहुल्येन तापविगलितलोहपिण्डसदृशीं कर्मण्यतामायातोति, तत्रोत्पुर्वंतया 
सोपसगंस्य तुङ्गशब्दस्य स्वभावोन्नतिहिगुणतासुपयाता दुमंदाभिमाना- - 
थौचित्यमुच्चेः करोति । 

अत्र पूर्वोक्तपद्ये, घोषयात्रायां घोषगमनप्रसङगे गन्धवंबन्धपराभव- 
भग्नामिमानस्य गन्घवंक्कतबन्धजन्यपराभवेन नष्टगवंस्य, प्राज्यं प्रचुरं 
विस्तृतमिति यावत्‌, सात्राज्यमुत्सूज्य परित्यज्य, प्रयत्नाभिनिविष्टस्य ` 
तपोविषयकयलाग्रहशीलस्य, दुर्योधनस्य, ag दुराग्रहे, वण्यंमाने प्रति- ` 
पाद्यमाने“-“सर्वोजनः धुखशिखरच्युतो farad: सदाचारं श्रयति; . 
अभिमान जहाति, वेराग्यमाश्रयति, विषयसंसर्गप्रणाशेन विगलितोत्तुद्धा- 
भिमान यथा स्यात्तथा तपः कतुंमिच्छति, प्रायो बाहुल्येनोष्णतागांलत- ` 
लोहगोलकतुल्यां कार्यक्षमतामायातीति agai, तत्र तत्कथने, उत्पूर्वत- - 
योदित्यस्य प्राक्‌स्थित्या, सोपसगंस्य तुङ्गशब्दस्य, स्वभावोन्ततिरुसतिरू ` 
पस्वाभाविकोऽर्यो द्विगुणतां दवेगुण्यमुपयाता प्राप्ता सती, दुमंदामिमानार्थो- - 
चित्यं मदमत्तजनगव॑रूपार्थस्यानुकूलतामुच्चेः करोति वर्धयति। 

इस पद्य में घोषयात्रा के प्रसंग में गन्धर्वो के द्वारा बंध जाने के कारण गर्व 
चूर्ण हो जाने पर विस्तृत साम्राज्य को छोड़कर तपस्या करने के थि प्रयत्न में लगे | 
हुए दुर्योधन के दुराग्रह का वर्णन करते समय “सभी जन सुख से होन 
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“हो जाने पर, सदाचार का आचरण, मद का त्याग और वैराग्य का आश्रयण 
-करता हुआ विषय संपक के छूट जाने से विगरितोत्तुङ्जाभिमान ( गलितगवं ) 
होकर तप करने को इच्छा करता है । ठीक हे प्राय: अधिकतर लोक ताप से 
गले हए लोहपिड के समान कार्यक्षमता को प्राप्त कर जाता है” ऐसा जो कहा 
गया है उसमें उत्‌ रूप उपसर्ग से युक्त होने के कारण तुद्धशव्द का उन्नतिरूप 
'बाच्य अर्थ द्विगुणित हो जाता है जिससे मदमत्तजनगत अभिमानरूप अर्थ का 
औचित्य अत्यन्त उच्छ्रित हो जाता हैं | 
न तु यथा कुमारदासस्य-- | 
अधि विजहीहि दृढोपगृहनं त्यज नवसद्भमभोरु ! वल्लभम्‌ । 
अरुणकरोद्गम एष वतंते वरतनु ! सम्प्रवदन्ति कुक्कुटाः ॥ 
उपसगंगतानौचित्यं प्रदशयितुमाह--न तु यथेति। नव-संगम- 
-संलग्नतया विस्मृतगमनां कामिनीं प्रातः सखी जागरयति--अयीति । अयि 
qafa ! द॒ढोपगूहनं गाढालिङ्गन, विजहीहि त्यज, अयि नवसङ्गमभीरु ! 
-नूतनप्रियसहवासकातरे ! वल्लभं . कान्तं, त्यज, अयि वरतनु ! कोम- 
'लाङ्गि ! एष प्रत्यक्षदुर्योऽरणकरोद्गमः सूर्यंकिरणोदयो वतते, प्रभात: 
'कालोऽयमायात इति भावः, कुककुटास्ताञ्रचूड़ाः, सम्प्रवदन्ति स्वा- 
'व्यक्तनादं प्रातःकालबोधकमिति भावः, कुवन्ति । - 
“उपसगंगत अनौचित्य' का प्रदर्शन किया जा रहा है--न तु यथेति। नव- 
-संगमकालीन प्रमोदों में लीन होनेके कारण। समयज्ञानशून्य नवयौवना को सखी 
'प्रात:कालको सूचना दे रही है--अयि विजहीहीति अयि सखि ! अब गाढ़ा- 
गगन का त्याग करो, प्रियतम के संपर्क से!निकळ आओ । देखो न, सूर्य की 
सुनहरी किरणें झाँक रही हैँ, मुर्गे बाँग दे रहे हैं, क्या अब भी केलि-मन्दिर में 
'ही बनी रहना चाहती हो ? 
अत्राभिनवानङ्गसङ्गमगाढालिङ्गननिश्चलाङ्गच्छघाङ्गनाप्रबोधने 
सख्या यढुक्त JA बल्लभं प्रभातसंघ्यायामरणकिरणोद्गमो वतते, कुक्कु- 
TA सम्प्रवदन्तीति) तच्च सम्प्रोपसगंशुन्यशब्दापुरणमात्रेण निरथः 
'कत्वादनुचितमेव ॥ २४ ॥ 


अत्र पद्ये, अभिनवे नूतनेऽङ्गसङ्गमे कामसम्पर्क, यद्‌ गाढं दृढतरः | 


सआजिङ्गनं तेन निश्चलान्यलसानि यान्यङ्गान्यवयवास्तैरछन्नाया युक्तायां | 
अङ्गनायाः कामिन्याः प्रबोधने उद्शेधने सख्या वयस्पया, “वहलभं मुञ्च | 
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प्रभातसंध्यायां प्रातःकालेञ्दणकिरणोद्गमः सूयरइम्युदयो वतंते, ताम्र- 
चूडारच सम्प्रवदन्तीति” यदुक्तं, तत्प्रतिपादनं, सम्प्रोपसगंशून्यशब्दापूरण- 
मात्रेण सम्प्रेत्यूपसरगेद्यरहितेन, वदन्तीत्याकारकेण शब्देन केवलेना- 
भोरष्ट्यापूर्त्या ( हेतुना ) निरर्थकत्वाह्वयर्थ्यादनुचितमयुक्तमेव ॥२४॥ 
यहाँ पर अभिनव काममसंपर्कजन्य गाढ़ आलिंगन से ag नवयुवती को 
सावधान करने के लिये सखी के द्वारा “प्रियतम को छोड़ो, सूर्य की किरणें उग 

आयी हैं, मुर्गे भी बांग देने लग गये हैं ( सवेरा हो गया है )--ऐसा कहने के 
क्रम में “सम्प्रवदन्ति” का प्रयोग कर 'सम्‌' और 'प्र' रूप उपसर्ग का जो व्यवहार 
किया गया है वह कुछ अधिक अर्थ नहीं रखता, क्योंकि उसके विना भो वक्तव्य 
अर्थ को पुति हो जातो है, इसलिये उस उपसगं.्वय का प्रयोग उपसर्ग-गत 
अनौचित्य को ही प्रगट करता है ॥ २४ UI 

निपातौचित्यं दर्शयितुमाह 

उचितस्थानविच्यस्तेनिपातेरथंसङ्गतिः | 
उपादेयेभंवत्येब सचिवेरिव निश्चला ॥ २५॥ 

उपादेयेश्चादिर्भितपातेकचितपदविनिवेशितेः काव्यार्थस्य सङ्गतिर- 
सन्दिग्धा सत्सहायेरिव भवति । 
| उपसगंगतौचित्यानौचित्ये sed सम्प्रति क्रमप्राप्तं त्रयोदशतमं 

निपातोचित्यं विवेचयितुमाह-उचितेति। उचितस्थानविन्यस्तेः समु- 

चितस्थाननियुक्तेरुपादेयेः संग्रहणीये:, सचिवेर्मन्त्रिमिः सहायैरिति 
भावः, यथाऽरथंसङ्गतिर्धेतसम्प्रापततिश्चला सुदुढा भवति, तथेव उचित- 
स्थानविन्यस्तेः स्ता वाह निपातैश्च वा-हेत्यादिरूपे- 
रर्थंस ङ्गतिर्वाक्यार्थसामञ्जस्यं, निश्चलाऽसंदिगधा भवत्येव | 

पर्वकारिकार्थमेव व्याख्यातुमाह-उपादेयेरिति। उचितपदविनि- 
वेशितेरुचितस्थानप्रयुक्ते रुपादेयेग्राह्मेशचादिभिशच वा-हप्रभूतिभिनिपातंः 
काव्यस्यार्थतङ्गतिरभिधेयाथंसामञ्जस्यम्‌, सत्सहृदयेः सन्मन्त्रिभिरिवा- 
| सन्दिग्धा सन्देहरहिता भवति। 
| उपसगंगत झौचित्यानौचित्य को दिखाकर अभी तेरहवें निपातगत औचित्य 
की मीमांसा की जा रही है--उचितेति । जेते अच्छेःमन्त्रियों की नियुक्ति से कोष 
अक्षय रहता है वैसे ही उचित स्थान पर च, वा, ह आदि निपातों के प्रयोग से 


| अथंसंगति निःसंदिग्ध होती है । 
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कारिका की ही व्याख्या की जा रही हुँ-उपादेयेरिति । उपादेय और 
उचित स्थान पर प्रयुक्त चादि निपातों के द्वारा सन्मन्त्रियों को नियुक्ति से अक्षय 
कोष के समान अर्थसंगति निःसंदिग्ध बनो रहती हे | 

यथा मम मुनिमतमीमांसायास्‌-- $ 

सर्वे स्वगंसुखाथिनः gga: प्राज्येयंजन्ते जडा- _ 

स्तेषां नाकपुरे प्रयाति विपुलः कालः क्षणाध च तत्‌ । 
क्षीणे पुण्यधने स्थितिनं तु यथा वेश्यागृहे कामिनां, 
तस्मान्मोक्षसुखं समाश्रयत भोः ! सत्यं च नित्यं च यत्‌ ॥ 

निपातगतौचित्यमुदाहतुमाह-यथा समेति ॥ सवं इति। स्तां 
सुखाथिनः स्वर्गावासजन्यातन्दकामितः, सव, जडा मन्दमतयः, स्वग- 
सुखस्य क्षणिकत्वेन तत्कामिनां मन्दबुद्धित्वव्यपदेशः समुचित एवेति 
भावः, प्राज्येः प्रचुरेः, क्रतुशतैर्यागशतेर्येजन्ते देवमचंयन्तीति भावः, 
तेषां तदर्थमिष्टवतां, विपुलः सुमहान्कालः समयः, नाकपुरे स्वर्गे प्रयाति 
व्यत्येति । तु किन्तु, पुण्यधने घर्नावमवे, विपुलसम्पत्तो च, क्षीणे तत्फल- 
भोगेनोपक्षीणशक्तौ, व्ययबाहुल्येन नष्टे च, वेश्यागृहे वेश्यालये, कामिनां 
कामुकानामिव, add च तन्निमेषमात्रमपि स्थितिरवस्थातं न 
भवितुं शक्नोतीति भावः। तस्माद्धेतोर्भोः ! अरे मन्दबुद्धयः ! मोक्ष: 
सुखं सायुज्यादिमोक्षानन्दं, समाश्रयत भजत, यच्च ( मोक्षसुखम्‌) 
स॒त्यं भ्रमरहितं, नित्यमविनश्वरं चास्तीति शेषः। 

निपातगत औचित्य का उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया है--यथा 
ममेति । सवं इति । स्वर्गसुख चाहनेवाले सभी मूर्ख सैकड़ों यज्ञ कर के स्वगं 
जाते हैँ ओर बहुत दिनों तक वहाँ वास भी करते हैं, परन्तु पुण्य चुक जाने पर 
ठीक उसी तरह वहाँ से खदेड़ दिये जाते हैं जसे घन समाप्त हो जाने पर वेश्या 
गृहों से कामुक पुरुष । इसलिए ऐ मूढो ! मोक्षसुख की ही कामना करो, जो 
कि सत्य भी है और नित्य भी । 

अन्न स्वगंसुखस्य चेश्याभोगचदवसानविरसचपलतायां प्रतिपादितां 
निश्चलमोक्षसुखस्य निःसन्देहनिश्चिता प्रतिपत्तिनिपातपदोपशृहिता 
चाक्यार्थोचित्यं जनयति । 

अन्न पद्य, स्वगंसुखस्य, वेव्याभोगवद्वारवधूपभोगवदवसानेऽतते 
विरसचपलतायां कटुक्षणिकत्वे, प्रतिपादितायां कथितायां सत्यां, निश्चल 


a 
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मोक्षसुखस्य सुस्थिरमोक्षात्राप्तिरूपमुखस्य, निःसन्देहनिरिचिना सन्देहशन्य- 
स्थिरा, प्रतिपत्तिरवबोषः, निपाउपदोपबंहिता च रूपनिपातवधिता (सती! 
वाक्यार्थौचित्यं वावयामिधेयगतौचित्यं, जनयत्युत्पादयति । , 


इस पद्य में स्वर्गसुख को वेश्या-मोग के समान अन्तविरस और क्षणिक 
बताया गया है, जिससे मोक्षसुख की स्थायिता और सत्यता का भान स्पष्टतः हो 
जाता है, जो कि “सत्यं च नित्यं च यत्‌” यहाँ पर प्रयुक्त च-रूप निपात से 
ओर अधिक बढ़ जाता है, इसलिए निपातगत औचित्य का सुन्दर समावेश यहाँ 
दृष्टिगोचर हो जाता है । 

न तु यथा श्रीचक्रस्य-- 


देवो जानाति ad यदपि च तदपि ब्रूमहे नोतिनिष्ठ, 

साद्ध सन्धाय जालान्तरघरणिभुजा निवृतो बान्धवेन । 

स्लेच्छानुच्छित्थि भिन्धि प्रतिदिनमयशो रुन्धि विइवं यशोभिः 

सोदन्वन्मेखलायां परिकलय करं किञ्च विशवम्भरायाम्‌ ॥ 

निपातानौचित्यं प्रदर्शयितुमाह--त तु यथा damai देव 
इति। कञ्चन नृपं प्रति क्स्यचिद्धितचिन्तकस्यो क्तिरियस्‌। यदपि यद्यपि, 
देवः स्वामी, भवानिति यावत्‌, सवै निखिल, जानात्यवगच्छति, तदपि 
च तथापि च, नोतिनिष्ठं नीतिपूर्ण, ब्रूमहे कथयामो वयमिति शेषः। 
किमित्याकाङ्क्षायामाह-साद्धेसिति । बान्धवेनात्मीयेन, जालान्तरधरणि- 
भुजा जालन्वरनामख्यातप्रदेशाधिपतिना, Ma सह, सन्धाय 
कृत्वा, निवृतः शान्तः भाक्रमणशङ्कारहित इति यावत्‌, प्रतिदिन प्रत्यहः, 
म्लेच्छान्धमंध्वंसिनः, यबनानुच्छिन्धि घातयः sasa, भिन्धि _ 
नाशय, यशोभिरेतत्कमंजन्यसमुज्ज्वलको तिमिविइवं जगत्‌, रुन्धि पूरय, 
किञ्चापि च. सोदन्वन्मेखलायां समुद्ररशनायां समग्रायामिति भावः, 
विश्वम्भरायां पृथिव्यां, करं राजग्राह्ममंशं, परिकलय गृहाण । 
निपातानोचित्य का उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया है-नतु यथा 

श्रोचक्रस्पेति । किसी राजा के प्रति उसके किसी हितचिन्तक की उक्ति है--देव 
इति । हे राजन्‌ ! यद्यपि आप खुद ही सब जानते हैं. फिर भी हमलोग कुछ 
नोतिपूर्ण बाते श्रीमान्‌ की सेवा में रख रहे हैं। बन्धुमूत जाळंघरराज के साथ 
| संधि करके शान्ति स्थापित कर लीजिये और फिर म्लेच्छों को मार मगाइये, 


९ ato 
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Š संसार को परिपूर्ण कीजिये, इतना ही 
अपकीति को दूर कोजिये, अपन यश से संसार क॑ ॥ 
नहीं समुद्रमेखलामंडित ( सम्पूर्ण ) पृथ्वी पर कर वसूल कीजिये । 


इति aga तत्र पुर्वापरयोरसम्बद्धत्वेन निरथंक एव Jajal 
प्रततोत्सवबहुजनभोजनपड्कावप स्वयसिव मध्ये समुपविष्टः 
पञ्चादभिन्कः परं लज्जादुर्मना अन प्रतनोति ॥ २५ T | 
अत्रोक्तपद्ये राज्ञः स्तुतिप्रसञ्जे “देदो जानाति सव॑ यदपि च तदपि” 
इत्येवं्पेण agai तदुक्तौ Te SR OS IR पदयोस्त- 
दर्थयोरिति भावः, असम्बद्धत्वेन समुच्चयायोग्यत्वेन, निरर्थक mR 
निरुपयोगो निष्प्रयोजनरचकारः, प्रतते बिस्तृते महतीति भावः, 
बहुनां जनानां, भोजनस्य पड्क्‍्तावपरिज्ञातो$परिचितः, स्वयमनाहूतो 
मध्ये समपविष्टः, पश्चादभिव्यक्तो विज्ञातः, लज्जादुमंना लज्जाकुलचता 
धुष्टजन इवेति भावः, परमंत्यन्तमनोचित्यं प्रतनोति विस्तारयति ॥२५॥ 
इस पद्य में राजा की स्तुति के क्रम में “देवो जानाति सर्वे यदपि च |: 
तदपि” ऐसा जो कहा गया है उसमें यदपि और तदपि पद आपस Ia 
नहीं रखने के कारण समुच्चय के योग्य तो हैं ही नहीं, फिर उनके बीच में चकार 
का प्रयोग करना कैपे सार्थक हो सकता हे ? इसलिए वह ( चकार ) उसो तरह 
अनौचित्य को विस्तृत करता है जैसे भोज में निमंत्रित बहुत जनों के बीच छिप 
कर बैठा हुआ पीछे पहचाने जाने पर लज्जा से विनम्र होकर कोई धृष्ट जन 
अनौचित्य को व्यवत करता हैं ॥ २५ ॥ 
कालोचित्यं द्शयितुमाह-- 
कालौचित्येन यात्येव वाक्यमर्थन चारुताम्‌ । 
जनावर्जनरम्पेण वेषेणेब सतां ag: N २६ ॥ 
कालकृतो चित्ययुक्तनार्थत वाक्यं चास्तामेति वेषपरि ग्रहेणेव 
कालयोग्येन सतामवसरज्ञातां वपु: । A 
निपातौचित्यं प्रदश्यं साम्प्रतं चतुदंशतमं कालौचित्यं विवेचयितुं If 
माह-कालोचित्येनेति । कालस्योचित्यं यत्र तेन भूतमविष्यदादिकार् 
कृतौचित्ययु्तेनेति भावः, अर्थेनाभिधेयेन, वाक्यं पदसमूहः ti 
` इति यावत्‌ जनावर्जनरम्येण सम्यजनानुरञ्जनेन हेतुना, सुन्दरेण सी 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संस्कून-हिन्दीव्यास्प्राद्रपोपेता १३१ 


यिकेतेति भावः, वेषेण वेषधारणनेत्यभिप्रायः, सतां सज्जन;नां, वपुः 
शरीरमिव, चारुतां सुन्दरतां, याति प्राप्नोत्येव। 

. कारिकार्थमेव विवृणोति-काछङ्कतेति । कालङ्घतीचित्ययुक्तेन भूत- 
भरविष्यदादिक्रालक्कतोचित्यसहितेनार्थं नाभिधयेन, वाक्यं, चारुतां रुचिर- 
तामेति प्राप्नोति, कालयोग्येन समयोचितेन, वेषपरिग्रहेण वेषधारणेनाव- 
सरज्ञानामवसरज्ञानवतां, सतां सज्जनानां, वपुविग्रह इव । 

उदाहरण-प्रत्युदाहरणों को Karat निपातौचित्य को विवेचना के वाद 
क्रमानुप्तार चौदहवें कालोचित्य को मोमांसा करने के. लिए कहा गया है-- 
कालौचित्येनेति । भूत भविष्यत्‌ आदि कालकृत औचित्य से युक्त अर्थे के प्रयोग 
से काव्यरूप वातय समयानुरूर वेबविन्यास से सज्जनों के शरीर को तरह अपूर्व 
कमनीयता को प्राप्त कर जाता है । | क or 

इसी अर्थ को विस्तृत रूप से समझाने के लिए कहाँ गया हे--फालऊती" 
चित्येति। जैसे समयोचित वेषबिन्यास से अजसरज्ञ सज्जनों का शरोर शोमित 
होता है उसो तरह mapa ओचित्य से अनप्राणित अर्यो के द्वारा काव्य अगूवं 
सुन्दरता को प्राप्त करता है । "न छिद्र: 

यथा मम मुनिमतमोमांतायाम्‌-- 

` योऽभुद्‌ गोपशिगुः पप्रोदबिशिरइवौरः ` करोषङ्कष- 

स्तस्येबाद्य जगत्पते खगपते झोरे मुरारे हरे। 


æ> - 
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मनीति । शिशुपाल के द्वारा श्रीकृष्ण की निन्दा में यह पद्य कहा गया है-योध्मू- 
दिति । जो ग्वाले का लड़का दूध-दहो का प्रमुख चोर था ओर गोहाळ में गोत- 
गोबर साफ किया करता था, आज जगत्पते, खगपते, शौरे, मुरारे, हरे, थोवत्साडू 
आदि पदों के द्वारा उसी की स्तुति मूखंजन कर रहे है--इन पदों से सभो के 
कान भर गये हैं, हा ! विपर्ययप्रेमी समय-परिपाक आशचयजनक हू । 

अत्रामर्षंविषविषमाविष्कारमुमूर्षणा शिशुपालेनाभिधीयमाने 
यत्किल गोपालबालः पयोदषिशिरइचोरः करोषङ्कषोऽभूत्तस्येवाद्य जगन्ना- 


सि T स्तुतिपदेनुंणां कर्णो पूरितो, ही बत कालस्य विपर्यकारिणो 
[भूमिरिति काकयेऽभूदिति भतकालेनाशचयपरिपाषरचिर- 
सारब्धाधिक्षेपलक्षणं बाकयोतित्यं कृतम्‌ । 
अत्रोक्तपद्ये, अमर्षः क्रोध एव विषं गरं, तस्य विषमो विचित्रो 
य आविष्कार उत्पत्तिस्तेन KAN लोकद्वाराशङ्ितमरणेन, शिशुपाले- 
नाभिवीयमाने कथ्यमाने “यत्किल गोपालबालः पयोदध्नोमुख्यापहारको 
गोमयादिप्राञ्छकोऽमृत्तस्येवेदानी जगक्षाथादिभिः स्तुतिपदेनृणां कणां 
पूरितौ, बतेति खेदे विपर्यासबिघायिनी कालश्य पाकक्रियाऽऽरचयभूमिः' 
इति वाक्ये “अभूत्‌” इति भूतकालेन भूतकालिकक्रियापदप्रयोगेणाशचयं- 
पारिपोषरुचिरं विस्मयसंरक्षणसुंभगमारब्धाधिक्षेपलक्षणं प्रारव्धनिन्दार्पं, 
वाक्यौचिं्यं कृतं विहितस्‌. 
इस पद्म में क्रोघरूप बिव के आविष्कारसे मुमर्षु शिशुपाल के द्वारा जो 
गोपपुत्र दूध-दही का विख्यात योर ak गोबरःकरसी काढ्नेवाला था, आज 
उसो की जगन्नाथ आदि पदों के द्वारा की जा रही स्तुति से लोगों के कान भर गये 
हैं, समय-परिवतंन का इससे-अधिक आश्वग्रंजनक स्थल ओर क्या हो सकता है !' 
इस तरह की उक्ति में “अमृत = था” ऐसा जो भूतकालिक प्रयोग किया गया है 
उससे की जा रही निन्दा के बबुझप बाक्यौचित्य आईचर्यजनक सफलता प्रात 
कर जाता है। ` . . . 
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कालोचित्यस्य द्वितीयमुदाहरणमुपस्थापयितुमाह--यथा बा माल- 
बैति। शिशिरवसन्तयोः सन्धेवरर्णनेयम्‌--च्युतेति। कुन्दाः शिशिरः 
विकासिपुष्वृक्षविशेषारच्युतसुमनसः पतितकुसुमा: द्रमा: किशुकादिवृक्षाः, 
परुष्पोद॒गमे: कुसुमकलिकोत्पत्तिमिरल्साः परिपूर्णा इति भावः, इमे 
पुरोवतिनः, कोलिका: पिकाइच, मनसि चित्ते, गिरं कूजनं, गुहून्त्याददते, 
परन्तु न किरन्ति बहिन निःसारयन्ति, अथानन्तरञ्च सवितुः सूर्यस्य, 
मरीचयो रश्मयः, शीतोल्छासं शीताधिक्यमिति भावः, लुनन्ति निवार- 
यन्ति, ( किन्तु ) क्लम।दयदायिनीं खेदोत्पत्तिक्कारिकां, जरठतां कठोरतां, 
न चालम्बन्ते न आश्रयन्ति । 

कालकृत औचित्य का दूसरा उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है--यथा 
वेति । च्युतेति--यह शिशिर और बसन्त की संधि का बर्णन है । कुन्द के वृक्ष 
फूलरहित हो गये हैं और पलाश आदि वृक्षों में कलियाँ निकल आयी हुँ । कोयले 
मन में स्तरों का संघान कर रही हैं परन्तु अभी ककती नहीं, सूर्य की किरणें 
शोत की प्रबलता का तो विनाश कर्‌ रही है--परन्तु आन्त कर देनेवाळी कठो- 
रता का आश्रयण नहीं कर रही हैं । 

अत्र शिशुतरवसन्तकान्तोपचननवरसोल्लाससुच्यमानमनसिजोत्कण्ठा- 
वर्णनायामृतुसन्धिसमु चिता: कुन्दाः कुसमावसानशून्यतनचः, किशुका- 
शोकाः कलिकोद्गमभरालसाः, मनसि कोकिलाः कलकजितान्यनुसन्दधति, 
Tandan: शीतोल्लासमथ च निवारयन्ति न च सन्तापदायिनं प्रोढता- 
मालम्बन्ते इत्युक्ते चर्तमानकालपदेष्वेव हृदयसंवादसुन्दरमोचित्य 
'किमप्यामोदते । | 

अत्रास्मिन्पद्ये, शिशुतरेण सद्यःसमागतेन, वसन्तेन मधुना, कान्त 
कमनोयं, यदूपवनं, तस्य यो नवो नुतनः, रसोल्लासस्तेन सूच्यमाना- 
5मिव्पज्यमाना, या, मनसिजस्य कामस्योत्कण्ठा, तस्या वणंनायामृतुसन्ये: 
शिशि रवसस्तयोः सन्धे, समुचिताः अनुरूपाः, कुन्दाः पुष्पसमाप्तिरिक्त- 
शाखाः, किशुकाशोकाः अङ्कुरोदगमभरावनताः, कोकिला: मनसि स्वा- 
व्क्तमधुररवाननुसन्दधति, अथ च सूर्यस्य रश्मयः शीताधिक्यं निवार- 
यन्ति, न च सन्तापदायिकां प्रखरतामालम्बन्ते-इत्युक्तं वतमानकाल- 
Garda तत्तत्स्थानप्रयुक्तततंमानकालिकक्रियापदेष्वेव, हृदयसंवादसुन्दर 
हार्दिक भावनानुरूपकमनीय, किंमप्यपूर्वमोचित्यमामोदते प्रस्फुटति । 
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उक्त पद्य में सद्यः समागत वसंत से कमनीय उपवन को सस्सता के द्वारा 
सूचित को जा रही कामवाइना के" वर्णनक्रम-में. ANA अनुरूप Tag 
फल झड़ जाने से शन्य हो रहे हैं, पराश आदि के वृक्ष नवनवोदित कुसुम- 
कलिका के भार से अवनत हो रहे.हैं,...कोयलें मत ही मन अपने स्वरोंका 
सन्धान कर रहो हैं, सूर्य को किरणे शोत की अधिकता का TA कर. रहो 
हैं, परन्तु कष्ट देनेवाली तीक्ष्णता को नहीं धारण कर रही हैं । इस युकित में 
सब जगह वर्तमान काल का जो प्रयोग किया गया है उससे हृदय को मधुर 
भावना के अनुरूप एक अपूर्दे.हो औचित्य की सृष्टि हो रही g | 

यथा वा भट्रभल्लटस्य-- . z 

मृत्योरास्यमिवाततं धनुरिदं मच्छंद्रिषार्यषवः, | 

शिक्षा सा विजितार्जुना' प्रतिलय सर्वाङ्गालग्ना गतिः । 
अन्तः क्रौयंमहो शठस्य मधुनो हा हारि गीत मुखे, = 
व्याधस्यास्य,यथा भविष्यति तथा मन्ये वनं निमृगम्‌ ॥ 

कालौचित्यस्य तृतोयमुदाहरणमुपस्थापयितुमाह्‌-यथा चा सट्टेति। 
मृत्पोरिति । मृत्योर्यमस्यास्यं मुखमिवायतं दीर्घेमिदमेतद्धनुश्चापः,मूच्छत्‌- 
प्रसरद्विषं गेषु तथाभूता इषवो बाणाः, विजितो निजितोऽजुंनो यया 
तादृशो शिक्षाऽम्यासो लक्ष्यभेदकरणे$जूंनादत्यधिकपटुरिति भावः, प्रतिः 
लयं लयं लयं प्रति प्रतिविनाशमित्यर्थः, सर्वाङ्गलग्ना सकलावयवसहकुता, 
गतिः, शठस्य 'विवेकशून्यमनसोऽस्य व्याधस्य लुब्धक्रस्य, अहो इति 
खेदेन, अन्तरभ्यन्तरे हृदय "इति भावः, क्रौर्य करता, मुखे आनने हा 
कष्टं, मधुनः क्षोद्रस्य,; हारि विजित्वरं, गीतं गानं, तथास्ति यथा बत 
काननं, निर्मृगं हुरिणर्‌हितं, भविष्यतीति मन्ये । 

कालौचित्य/का तृतीय; उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया हे-मथा 
वा भट्टेति । मृत्योरिति=-करुणाकृपण इस व्याध के मृत्यु के मुख के समा 
बिस्तृत बनुष, विष में बुझाये हुए बाण, लक्ष्य-भेद में निपुण अभ्यास, विनाश की 
ओर रे जाने वालो अप्रतिहत गति, हृदय में क्रूरता और मुख में मधु से भी 
मोठे गात-र्‍ये सब ऐसे हैँ जिनसे मानो शीघ्र ही वन निर्मम हो जायया । _ 

, अत्र लुब्घकस्य धनुःसायकसिक्षातिगक्रोयंगीतानि तथा यथा बत 

fagi लि भविष्यत्कालः प्रकृतार्थपरिपोषेण हृदयसंवादौचित्य | 
मादधाति । 
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अत्र पद्य, लुब्धकस्य व्याधस्य, धनुःसायक्रशिक्षागतिक्रौयंगोतानि 
चापबाणाभ्यासगतिक्रूरत।गानानि, तथा ( सन्ति) यथा वनं मृगरहितं 
भविष्यतीत्येवंविधोक्तो भविष्यत्कालो भांवष्प्रतोति भविष्यत्कालिकक्रिया- 
पदप्रयोगः, प्रकृतार्थपरिपोषेण वर्णनोयामोष्टार्थपोषणेन, हृदयसंवादो चित्यं 
हृदयसम्मतौचित्यमादधाति धारयति । 

इस पद्य में व्याध के धनुष, बाण, अम्पात, गति, क्रूरता और गान ऐसे 
हैं जिनसे जंगल मृगरहित हो जायगा” इस उक्ति में भविष्यत्‌ काल का जो प्रयोग 
किया हे उससे वणंनोय अर्थ को पूर्णतः पुष्टि होने के कारण हृइबानुमोदित 
औचित्य का आभास अनायास हो जाता हूं । 

न तु यथा वराहमिहिरस्य 

क्षीणश्चन्द्रो विशति तरणेमंण्डल मासि मासि 

लब्ध्वा काञ्चित्पुनरपि कलां दूरदूरानुवर्तो | 
सम्पूर्णश्चेत्कथमपि तदा स्पद्धयोदेति भानो- 
र्नो दौज॑न्याहिरमति जडो नापि देन्याहृ्यरंसीत्‌ ॥ | 

कालङ्कृतानौचित्यं प्रदर्शयितुमाह--न तु यया बरामिहिरस्पेति । क्षीण 
इति । क्षोणो दुर्बळ: कहामिविहोन इत्यर्थः, चन्द्र इन्दुर्मासि मासि प्रतिः 
मासममावास्यायां सूर्यचन्द्रमसोरेककक्षास्थितिमत्त्रं प्रसिद्धमेवेति भावः, 
तरणेः सूर्यस्य, मण्डलं विशति प्रविशति, ( ततः ) काञ्चिक्तियती, कलां, 
लबधवा प्राप्य, पुनरपि भूयोऽपि, दुरदूरानुवर्ती सुदूरगामो भवतोति शेषः, 
कथमपि महता प्रयत्नेनापि. परिपूर्णः पूर्णमण्डऽरचेतदा भानोः सूयस्य, 
agar साम्यवाञ्छयोदेत्युदयं गच्छति। पूर्णिमायां चन्द्रः सूर्यात्सप्तम- 
कक्षायां तिष्ठति तस्याइच कक्षायाः समानान्तरत्वेन तयोः (सूर्यचन्द्रयोः) 
qaerga प्रतिमातोति तात्ययेम्‌ । तत्र हेतु माइ-नो दोर्जेत्यादिति। 
जडः परासादितशक्तिर्दौजन्यातस्वदुर्जनतायाः, नो नहि, विरमति विराम- 
मेति, नापि न च, देन्याद्वारिद्रयाद्याचनातः इत्यर्थः, व्यरंसोत्‌ विश्ान्तो- 
ऽभूत्‌ । 

कालकृत अनौचिद्य का उदाहरण दिखाया जा रहा ह--न तु यथेति । क्षाण 
इति-चन्द्रमा कळाओं से विहीन होकर प्रतिमास ( अमावस्पा को ) सूर्यमण्डल 
में प्रवेश करता है और वहाँ से कुछ कलाओं को लेकर दूर से दूर निकलता 
चला जाता हे, यदि किसी तरह ( पूणिमा को ) पूर्ण भी होता है तोसूय को 
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प्रतिस्पर्धी में हो ( अर्थात्‌ आमने-सामने ही ) उगता है, इससे सिद्ध होता 
कि जड़ ( दुसरे कि शक्ति को लेकर चमकने वाळा ) न तो अपनी दुजनता से 
बाज आता है और याचना से ही विरत हुआ | | 

अत्र रवेर्मण्डल क्षीणः शशी प्रतिमासं प्रविशति ततः का्चविदाप्या- 
यिकां कलां प्राप्य दूरे दूरे भवति, परिपूर्णश्च तस्येद tag 
दो्जन्यान्न विरमति न च देन्याद्वयरंसीदित्येतद्‌ “विरमति व्यरंसोत्‌" 
इति परस्परासङ्भतं कालपदद्वयं चन्द्रस्य सदृशयोदर्जन्यदेत्ययोः सर्वकाल- 
सभिनिवृतयोयंदुपन्यस्त॑ तत्र व्यरंसीदिति विरद्वार्थत्वादनुचित- 
मेव ॥ २६॥ | 

अत्रास्मिन्पद्य 'कलाहीनइचन्द्र: प्रतिमासं सौरमण्डल प्रविशति, ततः 
सोरमण्डलात्कियतीमाह्ला दिकां कलामासाद्य क्रमशो दूराद्‌ दुर व्रजति, 
कलामिः परिपुर्णश्च तस्येव सूर्यस्य प्रतिस्पद्धंया समानान्तरमुदेति, दौज 
नयान्न विराममेति न च दारिद्रथाद्थरंसीद्‌ विराममगच्छ” दित्युक्त 
चन्द्रस्य, सदुशयोः समानयोः, सर्वकालमभिनिवृतयोः सर्वेदासम्पन्नयो- 
दौ जंन्यदेन्ययो: सतोरिति भावः, एतद्‌ “विरमति व्यरंसीत्‌” इति 
प्रस्परासङ्गतमन्योन्यायुक्तं कालपदद्वयं वतंमान-भूत-कालबोधकपदयुगरं 
यदुपन्यस्तं यत्प्रतिपादितं तत्र विरुद्धाथंकत्वात्कालभेदेन विपरोताथंकत्वा- 
ट्व्यरंसीदित्यनचितमेवासमीचीनमेव ॥ २६ ॥ 

इस पद्य में “क्षोण चन्द्रमा प्रतिमास सौरमंडल में प्रवेश करता है और वहां 
से कुछ पूरक कलायं प्राप्त कर दूर निकलता चला जाता है, परिपूर्ण होकर उसी 
( सूर्य ) को प्रतियोगिता में उगता है, न तो अपनो दुर्जनता हो छोड़ता है और 
न दोनता से ही विरत हुआ” इस कथन में “विरमति और व्यरंसीत्‌” इन 
परस्परविरुद्धकालबोधक पद-द्वय का प्रयोग चन्द्रमा के उस गुणद्वय ( दुर्जनता 
ओर दीनता ) के लिये किया गया है जो कि उसका सार्वकारिक गण है। ऐसी 
स्थिति में व्यरंसीत्‌ की जगह विरमति को तरह वर्तमानकािक प्रयोग ही रहता 
तो उचित होता, ऐसा करके एक भूतकाळ का जो प्रयोग कर दिया गया है वह 
अत्यन्त अनुचित है ॥ २६ ॥ 

` देशोचित्यं दर्शयितुमाह-- 
| देशोचित्येन काव्यार्थः ससंवादेन शोभते । 
` पर परिचयाशंसो व्यवहारः सतामिव ॥ २७॥ 
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देशविषयोचित्येन हृदयसंबादिना काच्यायः सत्ता i 
Tre गा (तरिता BN 
काछोचित्यं विचारय सम्प्रठि क्रमोपगत पञ्चदशतम देशोचित्यं विवेच 
यितुमाह-- देशोचित्येनेति संसंवादेन हृदयसंवादिना, देशौचित्येन स्थान- 
विशेषानुरूपवर्णनेनेत्य्ेः । काब्याथः सज्जनानां परिचयाशंसी परिचय- 
सूचकः व्यवहार इव परमृत्कृष्टं यथा स्यात्तथा शोभते । 
3 का रिकार्थमेव विवृणोति-देज्ञेति। हृदयसंवादिना हादिकभावनानु- 
ण, देशविषयोचित्येन स्थानविशेषौचित्येन, काव्यार्थः, परिचयसूचकः 
पूवपरिचयान्वाख्यापक्रः, सतां सत्पुरुषाणां व्यवहार इव शोभते | 
b कालौचित्य का विचार समाप्त कर अब क्रमोपगत पंद्रहवें देशौचित्य को 
चना करने के लिये कहा गया है = देशौचित्येनेति । हादिक भावना के अनु- 
रूप देशोचित्य की महिमा से काव्यार्थ सञ्जनों के परिचय-व्यवहार को तरह 
अत्यन्त सुशोभित होता हैं । 
इसी अर्थ को विस्तृत करने के लिये कहा गया है--देशविषयेति । हृदय- 
संवादी देशविशेष के औचित्य से काब्यार्थ पृवपपरिचयसूचक सज्जनों के व्यवहार 
के समान सुशोभित होता है । 
यथा भट्टभवभूते:-- 
पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
विपर्यासं यातो घनविरलभाबः क्षितिरुहाम्‌ । 
बहोदुष्ट कालादपरमिव मन्ये वनमिदं 
निवेश: शेळानां तदिदमिति बुद्धि ददयति॥ ` 
देशौचित्यमुदाहतुंमाह- यथा भट्टभवभुतेरिति । शम्बूकवधप्रसञ्गन 
पुनदंण्डकारण्यं प्रविष्टवतो रामचन्द्रस्योक्तिरियमु-- पुरा यन्नेति । पुरा 
वनवासकाले, यत्र यस्मिन्स्थाने सरितां नदीनां, स्रोतः प्रवाहः आसीदिति 
शेषः, अधुना सम्प्रति, तत्र स्थाने, पुलिनं जलाद॒त्यितं बालुकामय तट, 
सम्पन्नमिति शेषः, ( तथा ) क्षितिरुहां दृक्षाणां घनविरलभावः अधिक- 
ह्लासादिविपर्यासं वैपरोत्यं, यातः प्राप्तः, पूवं यत्र वृक्षा घना आसन्‌ TA, 
दानीं विरलाः संयाताः, यत्र च विरला आसन्‌ तत्राद्यं पत्ता अभूवन्निति 
भावः, ( अत एव ) बहोः कालाठचुरसमयात्‌ परिमिति शेषः, दृष्टमवलो- 
| (क्तमिदमेतद्ृनमरण्यमपरं तङ्भिन्नमिव मन्येऽनुभवामि। तत््रत्यभिज्ञाने 
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हेतुं दर्शयति-निवेश्ञः शेलानामितित. शेलानां पवंतानां, निवेशः यथा- 
पूर्वमवस्थानं, तदेवेदं बनमिति बुद्धि मति, द्रति | 
देशौचित्य का उदाहरण दिखाने के. लिये-कहा'गया है--यथा भट्टभवभूते- 

रिति । दाग्वूकवघ के प्रसंग में पुनः दण्डकारण्यं गये हुए रामचन्द्र को उक्ति 
हे--पुरेति । पहले जहाँ नदियो का प्रवाह थो आज वहाँ तट उग आये हैं तथा 
बक्षों के घन-विरल भाव में 'परिवतनं आ गया हू अर्थात्‌ जहाँ पहले छिटपुट पेड 
थे आज वहाँ सघन हो गये हैं और जहाँ संघन थे आज वहाँ छिटपुट हो गये 
हें। ऐसा ज्ञात हो रहा है कि जैसे यह दूसरा हो वन हो, परन्तु पर्वतं की 
यथापूर्वं स्थिति से ऐसा विश्वास बद्धमूछ हो रहा है कि यह वही वन है । 

` अन्न बहुभिवेर्षेरतिक्रान्तेः शम्बूक्वधप्रसङ्गेन दण्डकारण्यं रामः पु 
परिचितं पुनः प्रविष्टः समन्तादवलोक्येवं ब्रूते-“पुरा यत्र नदीनां प्रवा- 
हस्तत्रेदानीं तटम्‌ वृक्षाणां घनविरलत्वे विपर्ययदिचराद्‌ दृष्टं वनमिदम- 
पुर्वेमिव मन्ये, पर्वंतसन्निदेशस्तु तदेवैतदिति बुद्धि स्थिरीकरोति' इत्युक्त 
चिरकालविपर्ययपरिवृत्तसंस्थानकाननवर्णनया हृदयसंवादो देशस्वभावः 
परमौ चित्यमुद्द्योतयति । | 


अत्रास्मिन्‌ पद्ये, बहुभिः कियद्धिवर्ष रतिक्रान्तेव्येत्रीत:, शम्बूकवध- 
प्रसङ्गेन शम्बृरुनाम्नः शुद्र्षह न नक्रमेण, रामः, पूर्वपरिचितं सीतया सह 
वनवासकाले परिज्ञातं, दण्डकारण्यं दण्डक्रनामक्र वनं, पुनर्भूयः, प्रविष्टः 
समुपेतः, समन्तात्परितोऽवलोक्य- goda ब्रूने कथयति-- पुरा वनवास 
काले, यत्र नदीनां प्रवाहु,आसोत्तत्रा्य तट वतते, वृक्षाणां घनविर त्वे 
परिवतंनं संवृत्तसस्ति, . बहुकालानन्तर्‌दुष्ट'मदं वनमवृष्टपू्वमिव लगति, 
परन्तु पर्वतानां -यथापूव॑स्थितिस्तदेवेदं वनमिति बुद्धि स्थिरीकरोति' 
इत्युक्ते चिरकालस्य बहुसमयस्य, विपर्ययेण विपर्यासेन, परिवृत्तं परि” 
वितं; संस्थानं संघटनं यस्येवंभूतस्य काननस्य वनस्य वर्णनया वर्णनेत, 
हृदयसंवादी gadaa: देशस्वभावः स्थानविशेषध्रक्ृतिः, परमोचित्यः 
मुद्द्योतयति । 

इस पद्य में कई ( बारह ) वषं बीत जाने पर शम्बूक नामक शूद्रमुनि के 
वघ के क्रम में श्री रामचन्द्र पूर्वपरिचित दण्डकारण्य में पुनः प्रविष्ट होकर वहाँ 
को परिवर्तित स्थिति को देखते हुए कह रहे हैं-''पहले जहाँ नदियों की धारा 
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थीं आज वहाँ तट बन गये हैं, जहाँ दो-चार वृक्ष थे वहाँ आज बहुत से वृक्ष उग 
आये हैं और जहाँ बहुत थे वहाँ णोड़े गे तर जे दे, इस तरह यहाँ को स्थिति 
हो बदल गयो है । ज्ञात होता है कि जैसे यह वन हो दुसरा हो, केवल पर्वत आजः 
भो अपने स्थान पर उसो तरह हैं जिससे यह वही वन है, ऐसो वारणा दृढ़ होती 
हे इस उक्ति के द्वारा चिरकालिक विपयंय के कारण बदलो हुईं स्थिति वाले 
वन के वर्णन से स्थान-विशेष के स्वभाव का बड़ा हो मार्मिक चित्रण प्रस्तुत हो! 
जाता हू, जिससे देशौचित्य की महिमा बढ़ जाती है | 

न तु यथा राजशेखरस्प--- 

कर्णाटीदशनाङ्कितः सितमहाराष्ट्री कटाक्षाहतः, 
प्रोढान्प्रीस्तनपीडितः प्रणयिनो न्र भङ्गवित्रासितः ॥ 
लाटो बाहुविवेष्टितषच मलयस्त्रोतर्जनोर्ताजत:, 
सोऽयं सम्प्रति राजशेखरकविर्वाराणसीं वाञ्छति॥' 

देशानौचित्यमुद्घाटयितुमाह--न तु यथा राजशेखरस्येति। कर्णा! 
ट्यास्तद्देशस्थाया नायिकाया दशनेन दन्तेन तत्क्षतेनेति भावः, aga 
श्चिह्लितः, सिताया गोरवर्णायाः महाराष्ट्रया महाराष्ट्रवनितायाः, कटाक्षेण 
दुरमङ्गयाऽऽहतः,. प्रोढायाः परिपूर्णयोवनायाः, आच्ध्या आन्प्रदेशस्ियाः, 
स्तनाभ्यां कुचाभ्यां पीडितः, आन्ध्र्याः पयोधरयोरुतुङ्गत्वं जगत्प्रसिद्धमेव, 
तेन तत्सम्पर्किणः पीडनं सुयुक्तमिति भावः, प्रणयिन्याः प्रेयस्याः, HART 
कटाक्षनिक्षेपणेन, वित्रासितः, लाट्या लाटदेशस्थिताया अङ्गनायाः, 
बाहुभ्यां भुजाभ्यां, विवेष्टित आलिङ्गित इति भावः, मलयस्तनिया मलय= 
कामिन्यास्तजन्याऽङ्गुलिविशेषेण, ताजित्नासितर्चाभूदिति शेषः, सोऽप 
स एवायं, राजशेंखरकविस्तन्नामककविविशेषः, मम्प्रतीदानीं जरावस्था- 
यामिति यावत्‌, वाराणसी काशीं, वाञ्छति स्पृहयति गन्तुमिच्छ- 


तीति भावः | 
देशानौचित्य का उदाहरण दिखाने के छिए कहा गया है--न तु यथेति ।' 


कर्णाटीति--जो पहले कर्णाटक देश की वनिताओं के दन्तक्षतों से चिह्नित हुआ. 
फिर महाराष्ट्र की गोरी ललनाओं के कटाक्षनिक्षेप का शिकार हुआ, बाद में 
आन्ध्र की प्रौढ़ सुन्दरियों के स्तनों के भार से दब सा गया, फिर प्रेयसी की 
कुटिल भ्रुकुटो से भयभोत हुआ, बाद में लाट देश को कामिनियों के बाहुपाश 
में आबद्ध हुआ और मलयनितम्बिनी को तर्जनी से तजित भी हुआ, वही कवि-- 
शि रोर्माण राज्शेखर आज काशी जाने की स्पृहा कर रहा है । 
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अत्र कर्णाटमहाराष्ट्रारलाटमलयललनासम्भोगसुभगः कालेन 
-गलितरागमोहः सम्प्रति os abd Tasaya 
अुद्धाररसतरड्रितवराज्नाप्रसड्भेब्नज्जनिरगलदल्षिणापथ 
अण पिनोभ्रभडगवित्रासित इति देशोपलक्षणविरहितकेवलप्रणयिनोपदेन 
“देशौचित्यमुपचितमप्यनुचिततां नीतम्‌ ॥ २७ ॥ 
अत्रोक्तपद्ये “कर्णाटकादिदेशाइगनारमणः कालक्रमेण विगतस्पृह 
इदानीं राजशेखरकविर्वाराणसों गन्तुमिच्छतीत्युके” Tera 
-तरङ्गित आप्यायितो यो वराङ्गनाप्रसङ्गइचा दनितम्बिनीसहवासस्त- 
“स्मिन्‌, अनङ्गतिरगंछदक्षिणापथदेशोद्देशमध्ये निर्बाधका पक्रीडास्पद- 
-तया प्रसिद्धे दक्षिणापथे वक्तव्ये, “प्रणयिनी'भ्रूमळगवित्रासितः” इत्याकार- | 
केण देशोपलक्षणविरहितकेवलप्रणयिनीपदेन स्थानविशेषसूचनाहीनकेवल- 
-प्रणयिनीपदप्रयोगेण, उपचितमुच्छितमपि, देशौचित्यमनुचिततामनोचित्य॑ 
-नीतं प्राप्तस्‌ ॥ २७॥ 
इस पद्य में पहले “कर्णाटकादि देशों की श्रेष्ठ सुन्दरियों के रमण में लोन 
`पोछे वृद्धावस्था के कारण राग-मोहादि से मुक्त होकर अभी राजशेखर कवि 
“काशी जाने को इच्छा कर रहा है” इस तरह के कथन में श्यृंगार रस से 
आप्लावित वरनारी-संभोग के प्रसंग में निर्बाध काम के लिए प्रसिद्ध दक्षिणापथ 
“को चर्चा के बीच “प्रणयिनीश्रूमङ्गवित्रासितः” इस तरह के देश विशेष को चर्चा 
से रहित केवळ ““;णयिनी”' पद से वह देशौचित्य अनौचित्य के रूप में परिणत 
म्हो गया जो पहले समृद्ध था । तात्पर्य यह है कि उन उन देशों की स्त्रियों के 
प्रसंग में आन्ध्र देश की नारी की चर्चा के बाद कवि को दक्षिण-देशीय कामिनी 
“को चर्चा भी अवश्य करनी चाहिए थी परन्तु वैसा नहीं करके केवळ प्रणयिनी 
मात्र कह देने से पूर्वदेशौचित्य समाप्त हो गया। इसलिए इस देशानौचित्य से 
“यह पद्य विरस सा हो गया है ॥ २७ ॥ 
कुलौचित्य दर्शयितुमाह | 
` कुलोपचितमोचित्यं विशेषोत्कर्षकारणम्‌ । 
काव्यस्य पुरुषस्येव प्रिय प्रायः सचेतताम्‌ ॥ २८ ॥ 
` पुरुषस्येव काव्यस्य कुलोन्नतमौचित्यं सविशेषोत्कर्ष जनक TOY 
बाहुल्येन सहुदयानासभिमतम्‌ । | 
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नि TN TA बा षोडशतमं कुलोचित्यं विवे- . 
विय र araa daa काव्यस्य, विशेषोत्कर्षकारणं 
या ट्‌ नदानं, कुलोपचितं सद्वंशसमृद्धमोचित्यं, सचेतसां 
दयाचा, प्रायः प्रियमभिमतं भवतीति शेषः । 
orn विशदयति--पुरुषस्येवेति । पुरुषस्थ मानवस्य, सवि- 
शाषत्किषजनक सातिशयमहत्त्वकारकं, कुलोन्नतं वंशगतगरिमग रिष्ठ-- 
मोचित्यं, यथा प्रियं भवति, तथेव काव्यस्यापि कुलौचित्यं, प्रायेण, 
सञ्जनामामधिकतरमानन्ददायक भवति । 
देशोचित्य का प्रदर्शन करके अमो क्रमानुसार सोलहवें कुलोचित्य का विचार 
करने के लिए कहा गया हुँ--कुछोपचितमिति। पुरुष की तरह काव्य का भो 
वेशिष्ट्य-विशेष के जनक, कुलमुलक उपचित औचित्य प्रायः सज्जनों को विशेषः 
प्रिय होता है । 
| इसो अभिप्राय को विशेषतः व्यक्त करने के लिये कहा गया है--पुरुषस्येवेति । 
जसे सद्वंश का सम्बन्ध मनुष्यों को बहुत बड़ो उत्कृष्टता का कारण और ळोक-- 
प्रिय होता है, उसो तरह कुलमूलह औचित्य अर्थात्‌ महाकुलानुरूप वर्णन काव्य 
को उत्कृष्टता का कारण और सहूदयहृदयामिमत होता है । | 
यथा कालिदासस्य--- | 
अथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूतवे 
नुपतिककुदं {दत्त्वा यने सितातपवारणम्‌ । 
सुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिक्षिये | 
गलितवयसामिक्ष्वाकूणामिद हि कुलव्रतम्‌ ॥ | 
कुलोचित्यमुदाहतुंमाह-पथा कालिदासस्येति । अथेति । अथानन्तरं, े 
स॒ राजा, विषयेभ्यः स्रक्रचन्दनवनितादिम्यो व्यावृत्तो निवृत्त आत्मा 
यस्येवंभूतः सन्‌ वृद्धो भूत्वेत्यथः, यूने युवावस्थापन्ताय, सूनवे पुत्राय, 
नुपतिककुदं राजचिह्वस्वरूपं, सितातपवारणं शवेतच्छत्रं, दत्त्वा समप्यं, 
तया देव्या, राजमहिष्या सह, मुनिवनतरुच्छायां मुनिजनसेवितकानन- 
वक्षच्छत्र, शिश्चिये आश्रितवान्‌ । हि यतः, गलितवयसां वृद्धानामिद्ष्वा- 
कृणामिक्ष्वाकुकुलसंभूतानां राज्ञामिदं वृद्धावस्थायां पुत्राय राज्यं समपय 
वानप्रस्थाश्रयणं, godd कोलिकचियमोस्तीरअत शेषः । 
कुलौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है । यथा-कालिदासः 
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स्येति । अयेति--इसके बाद वह राजा वृद्धावस्या में सभो विषयवासनादिक से 
धृचत्त हटाकर राजचिल्ल छत्रचामरादि यथाविधि अपने गुवापृत्र को समपित 
करके स्वयं अपनी राजमहिषी के साथ मुनियों के समान Pa लेकर जंगल 
-चळे गये, क्योंकि इक्ष्वाकुकुल में उत्पन्न होने वाले राजाओं का वृद्धावस्था में ऐता 
ही करने का नियम है । 2 
अत्र “अथ स राजा वद्धस्तरणाय सुनवे राज्यं प्रतिपाद्य तया देव्या 
ag तपोवनं भेजे, बिरक्तचेतसामिक्ष्वाकूणामन्ते हि कुलन्नतमिदसेव” 
इत्युक्त भूतवर्तमान भाविनां तदृंब्यानामौचित्यमुन्मीलितम्‌ । 
अत्रोक्तपद्ये “अनन्तरं स राजा वृद्धावस्थायां, युवकाय पुत्राय, राज्यं 
दत्वा, तया राजमहिष्या सह, तपोवनं गतवान्‌, यतोहि वे राग्ययुक्तचित्ताना- 
' मिक्षवाकूणामन्ते एतावदेव कुलब्रतमस्ति' इति वक्तव्ये भूतवतमान- 
भाविनां विगतपाम्प्रतिकमविष्यतां, तद्वश्यानामिवाकुकुलसंभूतानामो- 
चित्यमानुरूप्यमुन्मोलितमुद्योतितम्‌ । 
इस पद्य में “इसके बाद वह राजा बूढ़ा हो जाने पर अपने युवा पुत्र को 
राज्य देकर स्वयं अपनी पत्नी के साथ जंगल चले गये, क्योंकि इदवाकुकुलोत्पन्त 
राजाओं का अन्त में ऐसा ही कौलिक नियम है” इस कथन में भूत, वर्तमान 
और भविष्य में जन्म लेने वाले इक्ष्वाकुओं का औचित्य अत्यन्त समृद्ध हो 
"जाता है । 
न तु यथा यशोवमंदेवस्य-- 
उत्पत्तिभंण्डकुले यदभोष्टं तत्पदं समाक्रान्तस्‌ । 
भोगास्तथापि देवात्सकर्दाप भोक्तुं न लभ्यन्ते ॥ 
कुलानौचित्यं दशेयितुमाह-त तु यथा यशोवर्मेति । उत्पत्तिरिति। 
अण्डकुले “भांड? इति प्रशिद्ध वंशे, ( मम ) उत्पत्तिर्जन्म, अभूदिति शेषः, 
( अथापि ) यत्‌ ( पदम्‌ ) अभीष्टमभिमतं, तत्पदं स्थानं समाक्रान्तं लब्धं 
"तथापि सर्वेविधभोगसामग्रीसमुपस्थितावपि, देवाद्विधिवशाद्‌ भोगा भोज्यः 
पदार्थाः, सदपि मनागपि, भोक्तुं, न लभ्यन्त आसाद्यन्ते। | 
कुलानौचित्य का उदाहरण उपस्थित किया जा रहा है--न तु यथेतिं। 
उत्पत्तिरिति--भाँड के कुल में मेरा जन्म हुआ फिर भी जो अभोष्ट था उस पद 


'की प्राप्ति मुझे हुई, परन्तु विधिविडम्बनावश कुछ भी सुख़ भोग करने में समर्थ 
नहीं हो रहा हूँ । 
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cal ADERE समीहितपदाक्रमणं च निष्पन्नं तथापि 

MTA ओइतु न लभ्यन्त इत्यभिहिते स्वसंवेधमेव 
भण्डकुलमच्यत्राप्रसिद्धं स्वयमेव निदिश्यमानमुतकर्ष - 
पदोपादानेन निरथंकतया निरोचित्यमेव । इक्ष्वाकु 
निविशेषणत्वमुपपद्यत एव, त्रिभुवनप्रसिद्धौचित्यचरित्रत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 

अश्रोक्तपद्य “ममोत्पत्तिभण्डकुलेऽभूत्समी हितपदध्रासिरपि संयाता 
तथापि दवदुविपाकात्प्रेयसोवियोगेन सांसारिकभोगा भोक्त न प्राप्यन्त” 
इत्युक्तौ भण्डकुलं स्वसंवेद्यमेव स्वज्ञानविषयतापन्तमेवान्यत्र जनसमाजे- 
अभ्रसिद्धमविज्ञातमेव, . स्वयमेव स्वद्वारेणेव, निदिश्यमान कथ्यमानं 
तदुत्कष विशेषणवि रहितक्केवलपदोपादानेनोत्कर्षाधायकविशेषशान्यतयाः केव- 
छ तन्नाम्नव कथनेन, निरथंकतया प्रयोजनविशेषवान्यतयाः निरीचित्य- 
मेवोचित्यरहितमेव, अर्थात्‌ एवंभूतस्य - लोकेऽप्रसिद्धस्य कुलस्याख्याने 
तत्रोत्क्ष्टताधानाय तद्योग्यविशेषणोपास्पानमुचितमिहः तु तद्विपरीतमा- 
चरितमिति तत्कुलस्य महिमा नोपचीयतेऽपि “तु सवंथाऽपचोयत एवेति 
दर्णतोऽत्रानौचित्यं कुलस्येति ।- यद्यपि - एतत्पूवप्रतिपादितपद्यऽपोक्ष्वाक 
कुल न विशेषणं प्रदत्तमस्ति. परन्तु तत्कुलस्यः जगठासिद्धत्वेन स्व 
एबोदात्ततासिद्धिरिति बोध्यम्‌ २८॥ ८-5 . 

_ ईस पद्य में “मेरी उत्पत्ति भण्डकुछ में हुई फिर भो.स्वामीष्ट पद को प्राप्ति 
संपन्न हुई, तथापि दैवेच्छावश प्रेयसी. के वियोग के “कारण कुछ 'भो सुख भोगने 
म समर्थ न हो सका” ` इस कथन, में» जिस) भण्डकुल को चर्चा को गयी है 
उस कुल को जानकारी जनसाधारण को.तो है नही, कहने वाला स्वयं ही जानता 
है, फिर भी उसने उसकी उदारता, सिद्ध करने के ल्यि. कोई ऐसा/विद्षेपण उसमें 
नहीं लगाया, केवल नाममात्रतः उसका निर्देश कर दिया! जोकि उचित नहों 
हुआ । यद्यपि इसके पूर्व के पद्म में इक्वाकुकुल/के' लिए AP विशेषण प्रयुक्त 
नहों हुआ है परन्तु वहाँ वह पृणतः“उचित हाँक्योंकि इक्ष्वाकुकुल का औचित्यपूर्ण 
चरित्र तोनो लोको में प्रसिद्ध है, यहाँ, ta ta Isa कुछानी वित्य 
A व्यक्त होता है ॥ २८५-॥ : 79: हक. जन के Mp पाके: 

व्रतौचित्यं दशेपितुमाह--00 क एः 
aed: साधुवादाहंः :सद्‌ंत्रतोचित्यंगोरब 


सन्तोषनिभर॑ भक्त्या करोति जनमानसम' ॥२९॥ 
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काव्यार्थः समुचितब्रतगोरवात्साधुवादयोग्यः सन्तोषपुणं जनसन: 


:1 
Da कुलोचित्य प्रदश्यं सम्प्रति सप्तदशतमं ब्रत्तौचित्यं विवेद E 
काव्याथं इति--सद्व्रतौचित्यस्य गोरवाद्‌ गाम्भोर्यात्‌, साधुवादाहं: साधु- 
वादप्रदानयोग्यः काव्यार्थो जनमानसं विज्ञजनचित्तं, भक्त्या विच्छित्तिः 
विशेषोपलब्ध्या, सन्तोषनिर्भर तुष्टिपूर्ण करोति विधत्ते। 
मळार्थमेव विशदयति--हाव्यार्थ इति । काव्यार्थः समुचितगौरवाद- 
नखूपव्रताचरणमहिम्ता, साधुवादयोग्यः प्रशंसनीयः सन्‌, जनमनः 
सहृदयहृदयं, सन्तोषपूर्ण सन्तुष्टिपरिपूर्णं, करोति विदधाति। भक्ति- 
पदार्थमाह भक्तिविच्छित्तिरानन्द इति_भावः | | 
कुलोचित्य का प्रदर्शन करके अभी सत्रहवे ब्रतोचित्य का विचार किया जा | 
रहा है--कोव्यार्थ इति । सद्व्रताचरण की गंभीरता से प्रशंसनीय काव्यार्थ 
विज्ञ जनों के चित्त को आनन्द से आप्लावित कर देता है । 
कारिका के अर्थ को हो विशद किया. जा रहा है--अनुरूप व्रताचरण के 
वर्णन से काव्यार्थ प्रशंसनीय होता हुआ सहूदयों के मन को अपूर्व आह्वाद प्रदान 
करता है । भक्ति पद का; अथ. विच्छित्ति = आह्लादःविरोष है । 
यथा मम मुक्तावलीकाब्येः- ` 
अत्र वल्कलजुवः एकाकिनः पुष्परेणुभरभस्मभूषिताः। 
la लोलभूद्धवल्याकप्रालिकास्तापसा इव विभान्ति पादपाः॥ 
ब्रतोचित्यमुदाइतुसाह---्यबा- मम. मुक्तावछ्षो ति । अत्रेति । अत्रास्मिः 
Dal Lapan कारि पलाशिनः Haha पलाशदण्ड- 
a | प्ररागाणां, भरोऽतिशय एव भस्म 
ससितं तेन भूषिता लिपदर्दाइमा, लोलानां चञ्चलानां, भुङ्गाणां भ्रमराणां, 
वल्य समूह एवाक्षसालिका.. माला येषामेवंभूताइच पादपास्तापसा- 
स्तपस्विनः दष दिभान्ति शोधरन्वे। यथा तपस्विनी बल्कलजुषः पलाशः 
याजी nang .. बपमालासनाथितकराश्च भवन्ति, 
पादपा. अपि L पषबन्तः पुष्परेणुविच्छरिता भुज्जसंघ 
SA ala एत चाव: 4 Araire पल मासमइनन्तीति व्युत्पत्ति 








ta sk पल्लाशिपदस्य प्रयोगो नोचित 
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बतीचित्य का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है--यथा ममेति । अत्रे ति-- 
इस वर्ने देश प्र वृक्ष, वल्कल को घारण किये हुए तथा पत्तों से यक्त अन्यपक्ष 
म पलारादडघारी उुशपरागरूप भस्म से विभूषित, तथा चञ्चल भ्रमरपंक्तिस्वरूप 
जपमाला-मंडित होने के कारण, तपस्वी के समान दिखाई पडते हैं । अर्थात्‌ जैसे 
IRAT वल्कल, पलाश. भस्म, और जपमाला से विभूषित रहते हैं उसो तरह ये 
वृक्ष भी उन वस्तुओं को घारण किये हुए हैं, अतः तपस्वी-से लग रहे हैं । मेरा 
विचार है कि इस पद्म में “पलाक्षिन:” पद का जो व्यवहार किया गया है वह 
उचित नहीं हुआ, क्योंकि “पल = मांसम्‌, अइनन्ति -"खादन्ति” इस व्युत्पत्ति से 
“पलार्शिन?” पद का “मांस भोजन करने वाले” यह अर्थ भी निकलता है जो 
कि ब्रताचरण करने वालों के लिये पूर्णतः निषिद्ध है। फिर उस ( ब्रताचरण ) 
प्रसंग म यह पद केसे उपयुक्त कहा जा सकता है । वस्तु-तत्त्व क्या हुँ, इसका 
विचार विद्वान स्वयं करेंगे । 
अत्र तपोधनोचितन्नतव्यज्ञकवल्कलभस्माक्षसुत्रप्रणयिपादपवणंना- 
यामचेतनानामपि शमसमयविमलचित्तवृत्तिरोचित्यमुपजनयति । 
अत्रोक्तपद्ये, तपस्थिजनानुरूपब्रतसूचकवल्कलभस्मजपमालाप्रियवुक्ष- 
वर्णने अप्राणिनामपि वृक्षाणां शान्तिकालिकपवित्रमनोवृत्तिरौचित्य॑ ब्रतौ- 
` चित्यमिति भावः, जनयत्युत्पादयति । 
इस पद्य में तपस्वियों के अनुरूप व्रत के सूचक वल्कल, भस्म और जपमाला 
से सुशोभित वृक्षों के वर्णन के द्वारा अचेतनों की भी जो शान्तिक्रालिक स्वच्छ 
` चित्तवृत्ति का संकेत किया गया है उससे एक अपूर्व ब्रतौचित्य का आभास 
मिलता है । 
- न तु यथा दीपक प्य-- 
पुण्ये ग्रासे वने वा सहति सितपटच्छन्नपालीफपाली- 
सादाय न्यायगर्भद्विजहुतहुतभुग्धूमधुस्रोपकण्ठम्‌ । 
द्वारं दवारं प्रवृत्तो वरमुदरदरीपुरणाय YA, 
. “मानी प्राणो सनाथो न पुतरनुदिनं तुल्यकुल्येषु दीनः ॥ 
ब्रतानौचित्यमु दाहतुंमाह-न तु यथा दीपकस्येति। पुण्ये ग्राम इति । 
पुण्य पवित्रे, ग्रामेथवा महति विशाछे, वने कानने, सितपटेन स्वच्छव- 
स्त्रेण, छन्नाऽच्छादिता पाली प्रान्तभाग यस्या एवंभूतां, कपाली सिक्षा- 
पात्रविशेषमादाय गृहीत्वा, क्षुधार्ता बुभुक्षापीडितः, उदरमेव दरी गते- 
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स्तस्याः प्रणाय भरणाय, त्यायगरैेंमंमयान्तःकर गे ढिजैत्नाह्मणैहुंतस्तपितो 
यो हुतभुगाग्नस्तस्य घूमन TA कृष्णलाहतमुपकण्ठ समापदशा यस्येवं- 
मतं, द्वार द्वरे प्रतिद्वारं ( याचनाय ) प्रवृतः माणी मनुष्यों मान्यात्मा- 
भिमानशीलः, वरं श्रेष्ठ: अनुदिनं प्रतिदिन, तुल्यकुल्येषु समानकुर 
जन्मसु, सनाथ: प्रापयाचतभिक्षो दीनो दरिद्रः, पुननं वरमिति शेष: । 

व्रतानौचित्य का उदाहरण दिखाने के faa कहा गया है--न नु यथेति। 
qq इति । भूख से विह्वल होकर किसी पुण्यग्राम म अथवा सघन कानन में 
इवेतवस्त्र से ढके हुए भिक्षापात्र क्रो लकर पेट भरन के लिये ऐसे द्वारा जोकि 
च्चामिक ब्राह्मणों के द्वारा नियमानुसार किये गये होम के za से धुमिल हो 
रहे हैं पर याचना करने वाला आत्माभिमानी भ्राणी--अच्छा है परन्तु अपने 
कुटुम्बियो से ही मांग-मांग कर सनाथ ( संतुष्ट ) होने वाला दरिद्र जन कथमपि 
अच्छा नहीं है । | 

अन्न वैराग्यनिरगंलवर्णनायां भिक्षाकपाली मादाय क्षुत्क्षामः कुक्षिपुर- 
जाय प्रवृत्तो मानी वरं दारं दवारं यष्टिनिविष्टपाणिः gawat, न पुनर- 
तिशं तुल्यकुल्येषु दीन इत्युक्ते सहजप्रशमविमलमानसबिशान्तिसन्तोष- 
मुत्सुज्य तुल्यकुल्यद्वेषविजिंगीषापरमेव वाक्‍य भूशामनौचित्यमु-द्धावयति। 
बरमेतत्तोत्रत्रतकष्टं न तु स्वजनदेन्ययाचनसिति संसारग्रन्थिबन्धाभिमानो- 
पन्यासः ॥२९॥ 


अत्रोइतपद्ये, वेराग्यस्य, निरगंलवर्णनायां निर्वाधवर्णने, वेराग्यवर्णने . 


कैश्चिन्तियामकैः प्रतिबन्वैर्भाव्यं, तद्रहितवेराग्यवर्णने इति यादतु। 
“भिक्षापात्रै गृहीत्वा, क्षुषापोडितः, उदरपू्तये याचने प्रवृत्तः स्वात्माभिः 
मानी, प्रतिद्वारं, लगुडहस्तः पर्यटितो वरं, न पुनः प्रत्य हे समानवंशोद्धूवंषु 
दीनः, mA. सहजप्रश पविमलमानसविश्रान्तिसन्तोषं स्वाभाविकशान्ति 
स्वच्छचित्त विश्राम द्धवसन्तुष्टिभुत्सुंज्ये परित्यज्य, तुल्यकुल्यद्वेषविजिगी- 
घापरं स्वजनोत्कर्षासहिष्णुतया तद्विजयेच्छाप्रतिपादकमेव वाक्य भूशम" 
त्यन्तमनौचित्यमुद्धावयति जनयति । एतत्तोत्रत्रतकष्टमयं कठिनब्रतजन्य- 
बलेशो वरं, न तु स्वजनदैन्ययाचनमित्यर्थोपन्यासः, संसारग्रन्थिबन्था- 
भिमानः सांसारिकभावनामूलक एवेति भाव: । gaa वैराग्यब्रतवर्णते 
यूबंतनमनुचितमिति प्रार्साड्भकः सारांशो बोध्यः ॥ २९ || 
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इस पद्य में वैराग्य का उचित उपबन्ध से रहित वर्णन किया गया है, क्योंकि 
इसमें कहा! गया ह ण भिक्षापात्र Ga, भूख स व्याकुळ, पेट को भस्मे के 
लिये संलग्न आत्माभिमानो जन लकड़ी टेकता हुआ द्वार-द्वार घूमता फिरे ag 
अच्छा हू, परन्तु स्वजन के आगे रोज-रोज दीनता प्रगट करे यह अच्छा नहीं है।” 
इम कथन के द्वारा ऐसा प्रतोत होता है कि स्वाभाविक शान्ति से पवित्र मानस 
का एक मात्र विश्वामस्थल संतोष का त्यागकर स्वजनगत द्रेषवश उसे जीतने 
की इच्छा से हो उक्त वात कही गयो है और “कठिन व्रत का कष्ट सहना अच्छा 
है, परन्तु स्वजन-याचना नहों ” इस तरह का कथन उसी का हो सकता हे जिसे 
भववधन का अनिमान बना है अर्थात्‌ सांसारिक रागद्वेष-युक्त व्यक्ति ही वैसा 
द सकता है, पवका वैरागो नहीं। एसो स्थिति में qaia भिक्षात्रत का वर्णन 
| पुर्णत: अनुचित हैं ॥ २९ II 
तत्त्वोचित्यं दशेयितुमाह-- 
काव्य हृदयसंवादि सत्यप्रत्ययनिश्रयात्‌ । 
तत्वोचिटानिमानेन यात्युपादेयतां कवे: ॥ ३०॥ 
तत्त्वोचिताल्यानेन कवेः युक्त सत्यप्रत्ययस्थेर्यात्संवादि गृह्यतां याति । 
ब्रनौचित्यं sasa सम्प्रति क्रमोपगतमष्टादशतमं तत्त्वौचित्यं विवेच- 
यितुमाह-काव्यसिति।. तत्त्वोबिताभिधानेन यथास्थितवस्त्वनरूपवर्णनेन, 
कवेः काव्य, सत्यप्रत्यवनिरचयादस्मात्काव्यात्सत्यस्य प्रतीतिर्भवतीत्या- 
कारिकविश्वासाद्धृदयसंवादि हृदयसम्मतं सदुपादेयतां ग्राह्मतां याति । 
| कारिकार्थमेव व्याख्यातुमाह--तत्त्वोचितेति । तत्त्वोचिताख्यानेन वस्तु- 
तत्त्वानुरूपवर्णनेन, कवेः, सूक्तं काव्यरूपं, सत्यप्रत्ययस्थेर्यात्सत्य-. 
प्रतीतिस्थिरतया, संवादि हूदयसम्मतं सत्‌ गृह्यतामुपादेयतां याति 
गच्छति । 
ब्रतौचित्य का प्रदर्शन करके अभी अठारहवें तत्त्वौचित्य को विवेचना करने 
के अभिप्राय से कहा जा रहा हँ---काव्यमिति । सत्यज्ञान के निर्णय से हृदय- 
संवादी, कविक्रा काव्य वस्त्वनुरूपक्रघन से उपादेयता को प्राप्त करता है । 
कारिकां को ही विवृति को जा रही है-तत्त्वेति। बस्तुतत्त्वानुरूप कथन 
से कवि को वाणो सत्यत्रोध की स्थिरता से हृदयसम्मत होकर ग्राह्य कोटि में 
आ जाती है । 
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यथा मम बौद्धावदानलतिकायासु-- 
दिवि भवि फणिलांके daa योदने दा 
T जरसि निधनकाले गर्भशय्थाश्रये वा । 
सहगमनसहिष्णो: सदंथा देहभाजां 
नहि भवति बिनाशः कर्मणः प्राक्ततस्य ॥ 
तत्त्वौचित्यमुदाहतुंमाह--यथा सञ्च बौद्धति । (दवीति fafa स्वा. | 
भुवि पृथ्व्यां, फणलोक नागलोके पाताल इत्यर्थ:, शेशवे बाल्यावस्थायां, |= 
यौवने युवावस्थायामथवा, जरसि वृद्धत्वे, निधनकाले मृत्युसमये, अथवा | 2 
गर्भशय्याश्रये मातृगर्भस्थितिकाछे, सवंथा सर्वप्रकारेण, सहम 
स 


AY VN 


रनुगमनक्षमस्य, देहभाजां शरीरिणां, प्राक्तनस्य पूवंजन्मकुतस्य कर्मणो 
विनाशः क्षयो न भवति । 
तत्त्वौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है-यथा ममेति।! ९ 
Kata स्वर्गलोक में रहे अथवा पातालमें, गर्भगत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, | व 
अथवा मरणासन्न ही क्यों न हो, किसी भी स्थिति में साथ जाने की निश्चित 
क्षमता रखनेवाल मानवों के पूर्वोपाजित कर्म का कभी विनाश नहीं हो सकता। 
अन्न भ्राक्तनस्य कमंणस्त्रेलोकये शैशवयोवनव॒द्धत्वावस्थासु देहिनां |" 
सहगमने समर्थत्वान्न विनाशोऽस्तीत्युक्ते निःसंशयसकलजञनहदयसंवाहिः |` 
तत्त्वास्यानमौचित्यं ख्यापयति । i 
अत्रोक्तपद्ये, “पूर्वापाजितस्य कमंणख्रिलोवयां बाल्य-तारुण्य-वार्ध॑क्या- 
वस्यासु शरोरिणां सहगमने समथंत्वान्न क्षयों भवति” इत्युक्ते निःसंशयः - 
- सुकळजनहूदयसंवादित्त्वाख्यानं सन्देहरहितसम्पर्णमानवमनोभावातुमोः | 
दिततत्त्वाभिघानमौचित्यं ख्यापयति प्रकादायति। > 
इस पद्मे “तीनों लोको में तथा शैशवादि सभी अवस्थाओं में प्राणियों के 
साय जाने में समर्थ पूर्वोपाणित कमं का विनाश नहों होता है 1” इस कथन में 
निश्चित रूप से सकलजनमनोऽनुमोदित जिस वास्तविकता ( वस्तुतत्त्व ) का 
उद्घाटन हुआ हैँ वह औचित्य को प्रशस्त करता है । 
न तु यथा माघस्य-- 


बुभुक्षितेर्व्याकरणं न भुज्यते न पीयते काव्यरसः पिपासिते: l 
न विद्यया केनचिबुद्वृत कुल ह्रिण्यमेवाजय निष्फला: काः ॥ 
तस्वानौचित्यमुदाहतुमाह--न तु यथा माषस्येति । बुभुक्षितैरिति। 
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संस्कृत-हिन्दी ब्याख्याद्वयोपेता १४९ 


बुभुक्षितो जनेच्छावद्धिर्वाएरणं पाणिदीयादिक ane न ज्यते 
खात, व्याकरणाध्ययनमुदरारिनप्रशमने न समर्थमिति भाव (ए 
पिपासितेस्तूषावङ्िः, TERI श्युङ्गारादिलक्षणः, न, पीयते Se 
AT जलतृष्णाशान्तये न क्षम इति भावः, (यथा ) विद्यया विद्या 
ध्ययनेनेति भावः, केनचित्केनापि, कुल dw, उद्धृत, विद्याध्ययनमात्रेण 
वंशोद्धारो न केनापि संपादित इति भावः, ( एवं प्रकारेण ) कला 
वदुष्यकवित्वादिका, निष्फछा निष्प्रयोजना, अतः हिरण्यं सुवणंमेवाजंय 
| पपासा दितिवा रणोपायसूतधनोपाजनमेव विधेयं न वेदुष्योपा जन मिति 
' _तत्त्वानौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है--न तु यथा माघ- 
मिति । बुभुक्षितंरिति । कहीं भूखे व्याकरण खाते देखे गये हैं ? अथवा प्यासों की 
। यास Tarik काव्यरसों से वुझ सकी है ? या कोई विद्याध्ययनमात्र से कुल 
र मयादा बढ़ा सका है ? नहों, कभो नहीं । कालाय तो व्यर्थ को चोजे हैं, इन्हे 
छोड़ो, पेसे कमाने की चिन्ता करो । उन्हीं से सभी आवस्‍्यक्तायें प्री होती हुँ । 
अत्रायथार्यार्थायितापरत्वेन धनमेवाजंय, क्षुधितेव्याकरणं न भुज्यते; 
|च च काव्यरसः पिपासितेः पीयते, न च विद्यया कुल केनचिदुद्घृतमित्युत्ते 









अत्रास्मिन्पद्येयथार्थाऽवास्तविकी याऽर्थाथता धनलोलपता, 
|यत्परत्वेन तन्मयतया, ““सम्पत्तिमेवोत्पादय, क्षुधाविह्लुलेः शब्दशास्त्रं त 
खाद्यते, नापि तृषाकुलितचेतोमिः काव्यरसः पीयते, न च शाञ्जाध्ययनेन 
केनापि बंश उज्ज्वलित” इत्युक्त, एतत्सर्वं शास्राध्ययनादिनिषेधपुर्वेक- 
धनोपाजंनपरं वाक्यं, दारिद्रचदैन्याभ्यां विद्रुतमुपप्लुतं यद्धेयं तेन 
|कातरतयाऽधीरतया, तत्त्रविरहितं सत्यांशहीनमत एव विपरीतं विरुद्धः 
3 प्रतिपादितसु--( अत एवं ) अनोचित्यसंयुक्तमेवास्तीति भावः । 
यतो हि, सवेसम्पत्प्रसविनोनां सकलविभूतिजनयितृणां, विद्यानां शाखाणा- 
सेन, कुलोद्वारक्षमत्वं वंशमर्यादासंवर्धनशी छत्वमस्ति नान्यस्य धनादेरिति 
सारांश: ॥ ३० N | ; 

इस पद्य में अनुचित घतलोलपता के कारण अर्थ का ही उपार्जन करो, 
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क्योंकि व्याकरण न भूख को मिटा सकता है, न काव्यरस प्यास को हो, शास्त 
पढ़ लेने मात्र से ही कहीं कोई अपने कण का उद्धार करता हुआ भी उडी देख 
गया है” ऐसा जो कहा गया है वह दरिद्रता ओर दीनता के चलते अवेय की 
स्थिति में प्रगट होवे के कारण सत्व सं दुर ओर साथ ही विपरीत भी है, अत: 
पुर्णत: अनौचित्य से परिपूर्ण हे । वस्तुतः सभो संपत्तियों की जननो विद्याये री 
कलोद्धार को क्षमता रखती हैं, अन्य कोई नहीं ॥ ३० N 

सत्त्वौचित्यं दशंयितुमाह-- 5 

चमत्कार करोत्येव वचः सत्त्वोचितं कव: । 
विचाररुचिरोदारचरितं सुमतेरिव ॥ ३१॥ | 

सतत्वोचितं कवेर्वचशचमत्कारं करोति, सुमतेरिव विचार्यमाणं aa 
मुदारचरितम्‌ | | 

तत्त्रोचित्यप्रतिपादनातन्तरं क्रमोपगतमेकोर्नावशतितमं aa! 
विवेचयितुमाह-चमत्कारमिति। सत्त्वोचितमन्तर्वलोपयुकतं, कवेवंचः। 
काव्यं, सुमतेः सुधियः, विचारचरितोदारचरितं विवेकानुमो दितो दात्तः| 
चरित्रमिव, चमत्कारं विच्छित्तिविशेषं, करोति सम्पादयत्येव । कारिः 
कार्थमेव विवृणोति-सत््वोचितमिति । सत्तमन्तर्वेलं; तदुचितं तदलुरुपं 
कवेवंचः काव्यं, चमत्कारं करोत्याह्वादं जनयति । विचार्यमाणे विचारे 
क्रियमाणे, रुचिरे मनोज्ञं, सुमतेविदुध उदारचरितमुदात्तचरित्रमिवं । 

उदाहरण-प्रत्युदाहरणादि के द्वारा तत्त्वौचित्य का प्रदर्शन करने के बाद 
उन्नोसर्वें सत्त्वोचित्य की विवेचना की जा रही है--चमत्कारमिति । किसी वु 
के अन्तबंळ के अनुरूप कवियों की वाणी विवेकानुमोदित सुघीजनों के उदात्त 
चरित्र की तरह अपूर्व चमत्कृति प्रदान करती है । कारिका की ही व्याख्या करे 
के लिये कहा गया है-सत््वोचितमिति सत्त्व के अनुरूप वर्णन से कवि की सूरि 


उसो तरह अपुव आनन्द प्रदान करतो है जैसे विचार करने षर सुन्दर प्रतीत 
होने वाला सज्जनों का उदात्तचरित्र । 


यथा मम चित्रभारते नाटके-- 
नदीवुन्दो हामप्रसरसलिलापरिततनुः, 
स्फुरत्स्फोतज्वालानिविडवडवारिनिक्षतजलः | 
न दप नो देन्य स्पुञ्ति बहुसत्त्वः पतिरपा- 
भवस्थानां भेदा-डूवति विक्ृतिनेंव महताम्‌ ॥ 
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संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोतेता १५१ 


सत्त्वौचित्यमुदाहतुंमाह-यथा सम चित्रेति। नदीति। agaca: 
समुच्छिनान्तवँलो$गं पतिः समुद:, नदोदन्टस्ण geng ar ara रन्कट:, 
प्रसरः प्रसारो येषां तादृशैः सलिलेरापुरिता भरिता तनुः ai 
adaya: सन्‌, दपं गर्वं, न, स्पृशति प्राप्नोति, स्फुरन्तीभिर्देदीप्यमा- 
नाभिः, स्फोतामिरुज्ञ्वलाभिर्ज्वालामः शिक्षाभिनिविडिन जटिलेन, 
वडवारितिना, क्षतं शोषितं, जलं यस्यैवंभूतः सन्‌, देन्यं दीनतां, वा, न, 
स्पृशत्याश्रयति। अवस्थानां परिस्थितीनां, भेदाद्विपयंयान्महृतां महाश- 
यानां, विकृतिविकारः, नेव, भवति जायत्ते 

सत्त्वोचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है-यथा ममेति । 
नदीति । बड़े आद्मियों के हृदय पर परिस्थिति का प्रभाव नहीं पडता, उनमें न 
वृद्धि से उच्छ खलता आ पाती है न ह्लास से दोनता ही, वे किसी भी परिस्थिति 
में एकरूपता का त्याग नहीं करते । देखिये न, असंख्य नदियों के उद्दाम जलप्रवाह 
के द्वारा सर्वथा परिपूर्ण होने पर न तो समुद्र गरव ही करता है और न कडवानल 
को भयानक ज्वाला से शोषित होने पर दोनता हो प्रगट करता हे । इससे सिद्ध 
हैं कि अवस्था के भेद से महाशयों में विकृति नहीं हुआ करतो । 

अत्र पयोधिव्यपदेशेन युधििरस्य सरवोस्कर्षऽमिधोयमाने सरित्प्र- 
प्रवधिततनुवंडवाग्निनिष्पीतश्न॒ नोत्सेक्र न सङ्गोचमब्धिविपुलसत्त्वः 
स्पृशति, न ह्यवस्यानां भेदान्महाज्ञथानां विकारो nadaa गः्भोर- 
घीरा सत्त्ववृत्तिरोचित्यमातनोति | 

अत्र पद्ये, समुद्रव्याजेन युधिष्ठिरस्य सत्त्वाधिङ्ष्ये प्रतिपाद्यमाने, 
“agaca: समुद्रो नदीप्रवाहपरिपू्णंकलेवरो वडवानछ्शोषितश्च, 
नोच्छायं, न वा देन्यं, स्पृशति, परिस्थितिविपर्ययाद्‌ वृहृदाशयानां विकुतिनं 
भवतीत्यक्ते” गम्भोरधीरा धेयंगाम्भीयंपरिपर्णा, सत्त्ववृत्ति:--सात्त्विक- 
व्यापारः, औचित्यमातनोति जनयति | 

इस पद्य में “समुद्र के व्याज से महाराज युधिष्ठिर के सात्वाधिक्य के वर्णनक्रम 
में “विपुलसत्त्वशालो समुद्र नदियों के जल से परिपूर्ण -होने पर या बडवानल 
के द्वारा शोषित होने पर न तो उच्छूखल ही होता है और न दोनता ही व्यक्त 
करता है, परिस्थितिजन्य विकार का प्रभाव महाजनों के ऊपर नहीं पड़ता 


है ।” इस तरह के कथन से घैयंगाम्मोर्यक्षालो सात्विकवृत्ति का अपूर्व औचित्य 


उद्धासित हो रहा है । : 
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न तु यथा भट्टेन्दुराजस्य-- 
आइचय वडवानलः स भगवानाश्वर्यसस्भोतिधि- 
यंत्कर्सातिशयं विचित्य सनसः कम्प: सम्ुत्पद्चते । 
एकस्याशयघस्मरस्य पिबतस्तृप्तिने जाता जले- 
रन्यस्यापि महात्मनो न वपुषि स्वल्पोऽपि जातः श्रम: ॥ 
सत्त्वानौचित्यम॒दाहतुंमाह--न तु यथा भट्टेन्दुराजस्थेति । आश्च्न- 
मिति । वडवानलो वडवाग्निराइचय प्रथमत आश्‍्चर्यविषय इति भावः, 
(edan) स प्रसिद्धो भगवान्महाशयो जलनिधिः समुद्रः, आश्चयं 
माञ्चर्यविषयः, यत्क्रमं ययोः कायं, विचिन्त्य स्मृत्वापीत्यर्थः मनसद्चित्त 
स्यातिशयं यथा स्यात्तथा, कम्पः कम्पनं, समुत्पद्यते सञ्जायते । कि 
तदाश्चर्यकारणमित्युच्यते-'एकस्येति । आशयघस्मरस्याश्चयविनाशकस्य 
पिबतः शोषयतः एकस्य वडवाग्नेरित्यर्थः, जळेरम्भोभिरतृ्तिः सन्तोषः, 
न, जाढाऽभूत्‌ । अद्यावधि तत्कमंप्रवृत्त एवायमवलोक्यत इत्यतृप्तेरेव 
माहात्म्यमिति भावः, अन्यस्याप्यपरस्यापि समुद्रस्यापीत्यर्थः महात्मनः 
सज्जनस्य, वपुषि दारीरे, स्वल्पोऽपि मनागति, श्रम आयासः न जातो 
नाभवत्‌ i वडवारनेः शोषणेनापि न समुद्रशरीरे मनागप्यायासो दुग्गोचरी 
भवतीति तदुभयमाइचर्यकारणमिति भावः | 
सत््वानौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है-- न तु यथेति। 
आश्चर्यमिति । बड्वानल और समुद्र दोनों आइचयं के विषय हैं, इनके क्रिया- 
कलापों के स्मरणमात्र से हृदय में एक कंपन उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि एक तो 
( वडवानल ) शोषण के द्वारा अधिक से अधिक जल पी लेने पर भी तृप्त नहीं 
हुआ हे ( आज तक उस व्यवसाय में लगा ही हुआ है ) और दूसरा ( समुद्र ) 
इतना ताप सहकर भो अपने शरोर पर कुछ भी क्लेश का अनुभव नहीं करता । 
अत्र डवान लसमुद्रयोः सत्त्व महत्त्वे वक्ष्यमाणे नातिविपुलाशयत्वा- 
देकस्य पिबतः, पयोभिस्तृप्तिनं जाता, द्वितीयस्य तइपजोव्यमानस्य न 
सनागपि खेदः, तदेतदुभयमाश्रर्यमित्युक्त निःसन्तोषतया सततया च 
कस्य न वडवास्नेलंज्जा न च जलनिधेराशितेकाथिपरणसामर्थ्य मित्यसत्तवे 
सत्त्वस्तुतिरनोचित्यमावहति ॥ ३१॥ È 
बि men] बड्वानलपमुद्रयोः सत्त्वमाहातम्येऽभिघास्यमाने, नाति- 
उशाशयत्वादारयस्य जलाशयस्य समुद्रस्येति यावत्‌, वडवारिनितृप्ति 
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क्षमनैपुण्यविरहादिति भावः, पिवत. ए s 
पयोधिजले: सन्तोपो गो बाह दै क Bila Ta 
खयविषय इति भावः, तदुपजोव्यमानस्थ नस TAT UIE 
यावत्‌, द्वितीयस्य, ( समुद्रस्य ) न : सहोष घा 
दिदमभयमपि परश) मनागपि स्वृल्पोर्षप श्रमोऽभूत्‌, तस्मा- 
गभयर्माप 7 "माश्चयंजनकमित्यक्ते” सततया विस्तनया वडा nata: 
Tea कतया, कस्य लज्जा न जायते, अपि तु सर्वस्य रा 
Tar भावः, न वा जलनिधेः समुद्रस्या श्रितेकार्थिप्रण सामथ्यं 
> कमा तया चकजनयाचनापृतिक्षमतेत्यसत्त्ते द्वयोरपि सत्त्वाभावे 
सिद्धे सति, तया: सत्त्वस्तुतिरनोचित्यं जनयति ॥ ३१ ॥ 

SN पच म वडवानल और समुद्र के सत्त्वाधिक्य के वर्णन-क्रम में “समद्र के 
'बहुत जलाशय नहीं होने के कारण जल पीते हुए एक ( वडवानल ) की 
"तृप्ति gi हुई तथा दूसरे ( समुद्र ) को इस ताप से कुछ भी क्प्ट नहीं हुआ 
इसलिये थे दोनों ( समुद्र और वडवानल ) आइचर्य के विषय हैं” इस तरह के 
कथन से विस्तृत तृष्णा के कारण वड्वानछ असंतोषो के समान और एकमात्र 
शरणागत ब्यक्ति की याचना को पूर्ण करने में असमर्थ होने के कारण समुद्र 
q जीव के समान ज्ञात होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनो के सत्त्वाधिक्य 
को स्तुति अनौचित्य को ही व्यक्त करती है।। ३१ | 

अभिप्रायौचित्यं दर्शयितुमाह-- 

अकदर्थनया सुक्तमभिप्रायसमर्थेकस्‌ । 
चित्तमावजयत्येव सतां स्वस्थसिवाजवम्‌ ॥ ३२॥ 


अक्लेशेनाभिप्रायसमर्थकं काव्यं हृदयसावर्जयति सज्जतातां 
-निसेलमाजंबसिव। 


सत्ोचित्यविवेचनानन्तरमिदानीमवसरप्रापतं विशतितममभिप्रायो- 
चित्यं परिभाषितुमाह-अकदर्थनयेति। अकदर्थनयाऽक्लेशेना- 
भिप्रायसमर्थक तात्पयंग्राहक, सुक्तं सत्कथनं काव्यरूपमिति भावः, 
स्वस्थं समनुकूलमाजेवं विनय इव, सतां सञ्जनानां, चित्तं चेत आवजं- 
यत्यनु रञ्जयत्येव । 

कारिकार्थमेव स्फारयति-अक्छेक्ञेनेति। अक्लेशेन सरलतथाऽभि- 
'प्रायसमपंक तात्पर्यंबोधकं काव्यं, निमंलं विमलमाजंवं विनय इव, सज्ज- 
नानां सहृदयानां हृदयमावजेयत्यानन्दयति | 
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सत्त्दौचित्य को विवेचना कर चुकने के बाद अभी अवसर-प्राप्त बीसवें 
अभिप्रायौचित्य की मीमांसा करने aan से कहा जा रहा है--अकदर्थन- 
येति । जैसे स्वस्थ = निर्मल, आजव = कोमलता, विनय, सज्जनो के चित्त को 
आर्वांजत -- आनन्दित करते हैं उसी तरह अवळेख्चेन = सरलता से ववतृतात्पर्य- 
बोधक-काव्य सहृदयों के मत को HT कर देता हूँ । र्‌ 

कारिका को हो व्याख्या को जा रहो है -अक्छेशेनेति । Ma अभि- 
प्रयवोधक काव्य faga हृदय से क्रिये गणे विनय के सामने सञ्जनी क हृदय 
को अपूर्व आनन्द प्रदान करता है । 


यथा दोपकस्य-- हन: ४: 
वयेनाडित्रग्रहदारितोत्तरकरो ज्याङ्कप्रकोछान्तर, 
आतास्राधरपाणिपादनयनप्रान्त पुथ्रःस्थल: । 


मन्येऽ्यं ढिजसध्यगो aga: कोष्प्यस्ब ! निःझम्बलः, 

पुज्येवे यदि कोष्ठमेतु सुकृतेः प्राप्त विशेषातिथि॥ | 

अभिप्रायौचित्यमुदाहतुँमाह--यथा दीपकस्येति । इ्येनेति Zam 
राजपुत्रमागतमवलोक्य कस्यार्चित्स्रै रविहारिण्याः तत्पुच्याइचाक्तिप्रत्युक्ति 
ख्पेण प्रयुक्तमिदं पद्यस्‌ । अम्ब ! हे मातः! शयेनस्य तन्नामकपक्षिविशेष- 
स्याङ्घ्याशचरणयोप्रहेण ग्रहणेन, दारितः क्षतः, उत्तरकरः कराग्रभागो 
यस्थ सः, ज्याङ्का मौर्वोगुणचिह्नं प्रकोष्ठान्तरे मणिबन्धमध्ये यस्य सः 
आताम्रस्ताञ्रवर्णो रक इति यावत्‌, अधरस्य, पाण्योहस््योः. पादयोः 
इचरणयोनंयनय।३च, प्रान्तः प्रदेश यस्य सः, पथून्नतमुरःस्थल हृदय यस्य 


सः, द्विजमध्यगो भूपुरमध्यवर्ती निःशम्बलो निराश्रयः, कोऽपि नृपसुतो 


राजपुत्रोऽयं पुरोवर्तीति, मन्षेऽनुमिनोम्यहमिति शेषः । एवमातिथेयितया 
सात्मानं प्रकटयन्त्याः पुत्र्या वचनमाकर्ण्य तन्मातोत्तरयति-पुत्रि ! 
हे पत्रि? यद्येवं यदि त्वदुक्तं सत्यं ताहि, सुकृतैः पुण्यैः प्राप्तो लब्धो 
` विशेषार्तिथिरसाधारणोऽभ्पागतः, कोष्ठं गुहाभ्मन्तरमेतु सादरं गृहमाया- 
त्विति भावः । 


अमिप्रायोचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया ह--यथा दीप 


कस्येति । इपेनेति । किसो सुन्दर युवक पथिक्र को देखकर कोई स्तैरविहारिमी 
अपनी माँ से कह रही है कि ऐ माँ ! आश्रय को खोज में भटकता हुआ मई 


युवक पथिक कोई राजकुमार मालूम पड रहा है, क्योंकि पालित बाज ( पर्णि” 
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EE " 20४1... से इसकी अंगुलियाँ क्षत हो गयी हैं, तथा घनुर्गुण केः 
deal PAN स्पष्ट alaa हो रहें हैं, इतना ही नहीं इसके विशारू वक्ष:स्थल, 
ना य 1 x 13 को छालिमा भी इस बात को 4८ ५५ रहो हैं । 
3 Ri Ei ॥ यह अभिप्राय समझ कर उसकी माँ ने कहा कि 
3 र है ता जादरपूवक इसे घर ले आओ, क्योंकि विशिष्ट 
अतिथि को प्राप्ति बहुत बड़े शुभकर्म का फल है । 

अत्र स्वैररमणी रमणीयं दिवसावसाने युवानं पश्चिकमालोक्याभि- 
प्रायतुचक जननीमेवं ब्रूते -“यदसो राजपुत्राकृतिः इयेनग्रहनाराचपरि- 
चयोचितः सायंसमये प्राप्तः इत्युक्ते सात्राप्य मिप्रायपुरकमभिहितम्‌-- 
पुत्रि ! यद्येवं तत्कोठाङ् प्रविशतु सुकृतेविशेषोऽतिबिः प्राप्त: पज्य इत्ये= 
तेन स्फुटाभिप्रायपुचकमो चित्यमुपचित माचकास्ति । 5 

अस्मिन्पद्चे स्वच्छन्दविहारिणो काचिद्रमणी सायंकाले मधुराक्कत ` 
तरुण पथिकमालोक्य स्वमातरमेवं प्रकारेण तात्पर्यव्यञ्जकं वाक्य 
कथयति--“यदयं पुरो वतेमानो राजकुमाराकारः, शयेनग्रहस्य नाराचस्य 
समग्रलोहनिमितबाणस्य च परिचयेन ज्ञानेनोचितो युक्तो दिनशेषे 
समुपस्थितः, पुत्र्या इति कथनानन्तरं त्जनन्यापि रात्रिविश्रामप्रदान- 
रूपकन्य कातात्पर्यंसमर्थने कथितम्‌--“पुत्रि ! यदि त्वदुक्तं वचः सत्यं 
तहि नूनमयं प्रकोष्ठाभ्यन्तरं प्रविशतु, यतो हि gÀ: प्राप्तोऽाधा- 
रणोऽभ्यागतः पुज्य एव” एतत्कथनेन स्पष्टतात्पर्यव्यञ्जकमौचित्यमभि- 
प्रायोचित्यमिति भावः, उपचितं समृद्ध यथा स्यातथा, चकास्ति 
विद्योतते । 

इस पद्य में स्वेरविहारिणी कोई रमणी सायंकाल में सुन्दर तरुण पथिक को 
देखकर इसका आतिथ्य करना चाहिए” इस अभिप्राय से अपनी माता को कह 
रही है कि यह पथिक राजकुमार जेसा लग रहा है, क्योंकि अंगुलियों में बाज के 
नखों के और पहुँचे पर धनुष की डोरी के चिह्न हैं, इस सायंकाल के समय 
यह प्रायः आश्रय की खोज कर रहा है । पुत्री की बात सुनकर उसके अभिप्राय 
के समर्थन में उसको माता ने कहा कि बेटी ! यदि एसी बात हैं तो शीघ्र 
इसे कोठरी में बैठाओ, बयोंकि ऐसा अतिथि भाग्य से ही मिलता हुँ, इसका 
आदर करना ही चाहिए । इस कथन से यहाँ अभिप्रायौचित्य का बहुत ही सुन्दर 
चित्रण हुआ है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ING भौचित्यविचारचर्चा 


त तु यथाऽस्येव-- 
अघि विरहविचित्ते ! भर्तृररथे तथार्ता 
सपदि, तिपतिता त्वं पादयोशचण्डिकायाः । 
स्वयसुपहितधूपस्थालकच्छत्रश्डुङगो- RE 
हलितमपि ललाटं येत नेबाललक्षे ॥ 
अभिप्रायानौचित्यमुदाहतुमाह- त थु यथास्थेवेति । अयोति । 
-परनायकसम्भोगजन्यनखक्षतादिगोपनं कुर्वत्या अविनयवत्या समर्थने 
तत्सख्या उक्तिरियस्‌। अयि विरहविचित्ते चिरवियोगविश्चान्तचित्ते | 
“भतुँ: स्वामिनोऽथे, पत्ये इति भावः, आर्ता विह्वला, दूरस्थपतिकल्याणा- 
शंसाव्यग्रेति यावत्‌, सपदि शीघ्रं, चण्डिकायाः भगवत्याः सव॑म ङ्गलायाः, 
पादयोइचरणयोस्तथा तेन प्रकारेण सससम्भ्रमेणेति यावत्‌, निपतिता 
प्राणिपातार्थमवनता, येन स्वयमात्मनोपहितं स्थापितं, यद्धूपस्थालकं 
“घपपात्रं, तस्य छत्रस्योर्ध्वंभागस्य, ART कोट्योहलितं क्षतं, ललाटं 
मस्तकमपि नेवाललक्ष आलक्षितवती । कपालस्थितनखक्षदादिकं TA- 
-स्थालजन्यमेवास्ति न तु परपुरुषसम्पकंसम्भवमिति भावः | 
अभिप्रायानौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया हुँ-न तु 
यथेति । अयीति । परनायक संभोगजन्य नखक्षत को व्याज से गोपन करती हुयी 
अविनयवती के प्रति उसी के समर्थन में उसकी सखी कह रही है कि--ऐ 
-विरहोन्मत्ते ! तू स्वामी के लिये ( विदेशस्थ प्रति के कल्याण के लिये ) व्यग्र 
होकर शीघ्रतावश दुर्गाजी के पैर पर पछाड़ खाकर इस तरह गिरी, जिससे तुम्हें 
"स्वयं स्थापित घुपस्थाल का भी ध्यान नहीं रहा, उसी पर गिर पड़ो जोर उसके 
'अग्न भाग से तेरे ललाट आदि स्थलक्षत-विक्षत हो गये हैं। तात्पर्य यह है कि 
ये रूलाटादिस्थित नखक्षत घृपथालीजन्य ही हैं, परपुरुष संभोगजन्य नहीं | 
अत्राविनयवत्याः सुचिरात्पत्यावागते ललाटनखोल्लेखापह्वववचने 
सख्या समुपदिशयमाने हे विरहोन्मत्त भर्तुरर्थे चण्डिकापादपतने स्वयं- 
'स्थापितधूपस्यालको टिक्षतसपि न लक्षितं भवत्या ललाटसित्युक्तौ स्वैरा- 


'पह्ववशिक्षामात्रमेवोपलक्ष्यते, न तु तस्याः सख्या वा कङ्चिदसि- 
'आयबिशेषः ॥ ३२ ॥ हा हु 


Sl अरिमन्पद्ये, ग्हुदिनात्पर स्वामिन्युपागतेऽविनयवत्या व्यभिचारिण्या 
| 1 लाटे कपाले यो नखोल्लेखः परपुएषसम्पकंजन्यनखच्छेद- 
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सस्कुत-हिन्दीब्याख्याद्वयोपेता १५७- 


७. पल्ेववचनेध्पल्ापवार्तायां, सख्या 


“अयि वियोगविक्षिप्तच्तित्ते | समुपदिश्यमाने प्रतिपाद्यमाने, 


प्वा मिकल्याणकामनयाउम्बिका चरणोपनमने 


न तु तस्यास्तत्सख्या वा कोऽ नु 
ig. Lap पि नुतनो$भिप्रायविशेष: ज्ञायते इति. 
शेष: । अतोःत्राभिप्रायानौचित्यं स्पष्रमिति e क यता इन] 
Sa) आने पर उसकी व्य - 
स्त्री के थिये ललाटा दिस्वितनसकषतगोपनयोस्थ बचन का उपदेश ol 
सखा कह रहो हूँ कि “ऐ विरहोन्मत्ते ! पति | 
EER ia * पति को कल्याणभावना से आकुल होकर 
आ के पैर पर गिरने में तुमने स्वस्यापित IANA का भी ध्यान नहीं r 
k x Ir Fs क्षत-विक्षत हो गये हैँ” इस तरह के कथन से स्वेच्छाचार 
ATA का शिक्षा देना ही केवल अवगत होता > : म 
स i होता है न कि उस स्वेच रिणो ` 
अथवा उसकी सखी का कोई विशिष्ट अ Bois 
S i ट अभिप्राय । अतः यह त्य्‌ः 
का उदाहरण होता है ॥ ३२ ॥ | W 
स्वभावोचित्यं दर्शयितुमाह 
स्वभावोचित्यमाभाति सुक्तोना चारु भुषणम्‌ । 
se उ लावण्यमिव योषितास ॥ ३३॥ 
।चतत्व कविवाचामाभरणमाभाति, अक्कुत्रिस i- 
लावण्यमिव ललचानाम्‌ । Ah मक 
2 अभिप्रायोचित्यप्रदशनानन्तर क्रमानुगतमेकविशतितमं स्वभावोवित्यंः 
वेचयितुमाह्‌--स्वभावौचित्यमिति | सूक्तीनां काव्यानां, चारु भूषणं 
सुन्दरमाभरण, स्वभावोचित्य॑ प्रकृत्यनुरूपवर्णनस्‌, अकृत्रिम स्वाभाविकस्‌ 
असामान्यमनन्यसाधारणं, योषितां कामिनीनां, लावण्यं सौन्दर्येमिवाभाति 
सवंतोभावेन शोभते | | 
कारिकामेव व्याख्यातुमाह--स्वभावोचितत्वमिति । स्वमावोचितत्वं - 


Saage, कविवाचां काव्यानामाभरणं भूषणं सत्‌,' आभाति शोभते, 


अङतिमं कृत्रिमतारहितमनन्यसामान्यमतन्यसाधारणं ललनानां सुन्दरीणा 
लावण्यं सोत्दयंमिव । | 
अभिप्रायौचित्य के प्रदर्शन के वाद क्रप्रानुसार इक्कोसवे स्वभावौचित्य- 


' कौ. विवेचना करने के लिये कहा गया है -स्वभावौचित्यमिति । काव्यो के लिये; 
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औचित्यविचारचर्चा 
सुन्दर आभरणस्घरूप स्वभावानरूपवणंन, स्त्रियों के अनन्यसाधारण aga 


: = ता हे। 
सौन्दर्य को तरह अत्यधिक भूषित हो > 5 aaa 
; कारिका को हो व्याख्या की जा रही है-स्वभावोचितत्वमिति । स्वभाव के 


अनुरूप वर्णन काव्यों का वेसा हो अलंकार है जैसा अकृत्रिम और अनन्यसामान्य 
- छावण्य नायिका का | Naa 
निमतमीमा == 
gaa NENA 
हारेणेब वृतस्तनो पुलकिता शीतेन सीत्का रण । 
निर्षाताखनबोणकीणन Ale 
व्कबरीभरा न कुरुते कस्य स्प AA Sg 
ध्थमावीचित्यमुदाहतुमाह--यथा सस मुनिमतेति । कर्णति l hi 
-अ्रव॒णाभ्यां तन्मूछाम्यामिति भावः, उत्तालितान्यूध्व je था न 
हान्यलकास्तैषामन्तेभ्यो निपतन्ति यानि आराग बा क्ष 
निमेषमात्रमासङ्गिता सर्म्पाकणा$त एव हारेण मौवितकेनेव, ui! 
-बुतकुचा हारविश्नमकारिणा कुन्तलनिपतद्वारिव्रजसन्तांनेन प्‌ Ka j 
भावः, शीतेन स्तानजन्यशोतानुभवेनेति यावत्‌, पुलकिता रो ka! 
यीत्कारिणो सीत्क्ारयुक्ता च, निर्घात प्रक्षालितमळ्जनं कज्जल यय $ 
मृतेष्त एव शोणे रक्तवर्णे कोणे ययोस्तथाभूते नयने नेत्रं यस्थाः सा, 
प्रस्यन्दत्कबरीभरा प्रखवन्मुक्तकेशकलापा, स्नानावसाने स्थिता सद्य. 


"२५८ 


, स्नातेति यावत्‌, अङ्गता ललना, कस्य पुरुषस्य, मनश्रित्तं, स्पृहा कामना: ` 


Aas, न करोत्यपि तु करोत्येव । eS 
` स्वभावौचित्य का ह दिखाने के लिये कहा गया है या से । 
कर्णेति। कान के पास से नीचे को ओर फेंके गये घुघराले बालों से गिरते ह+ 
अम्बुकणों की पंक्ति से क्षणभर हार का अम उत्पन्न कर देने बाळे स्तनो से युक्त, 
शीत से रोमाञ्चित और सीत्कार करती हुयी, अञ्जन घु जाने के कारण रक्ताम 

- नेत्रो वाली, तया जलख्रावी अथ च उन्मुक्त, केशकलाप वाली, सद्यःस्नाता 
तरुणी किसके मन में लालसा नहीं जगा देती है । R 
अत्र “व्याससनो: शुकस्य गाढवे राग्य निःसङ्भस्थ, गगनगज्चात 


- स्तातोत्तीर्णाखिदशयोषितो विषसनास्तदशननि:सङ्कोचा: पश्यतः प्रयास”. 


- चिमलमनसः स्मरव्यतिकरत्तिबकारतायां कर्णमूलो रिक्षप्तालकपर्य्ततिः 
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संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता १५९, 


Baal pai bl स्तनयोः कृतमूहतंहारबिश्रमा, शीतेन रोमाञ्च- 
Und ताना एज नयन नता, भलवन्युक्त्कराकळापा स्तानो- 
| रणा तरुणी कस्य स्यृहाद्र न सनः करोतीत्युक्त” स्वयमादंस्वभाव: 
परसष्याद्रीक रोती त्युचितसेतत्‌ । 


अस्मिन्पद्ये, “वियद्गङ्गातीरे सद्यःस्माता नग्नाः शुकदर्शनोत्तरमपि 
OST दवाङ्गचा अवलोकयतो निर्वेदस्वच्छमनस उत्कटवेराग्यनि:स्पृह- 
स्य व्यासपुत्रस्य शुकाचायंस्य, स्मरव्यतिकरनिविकारतायां कामवास चा 
जन्यविकारशून्यतायां प्रतिपाद्यमानायां, श्रवणमूरोध्वं निः क्षिप्तकेशपाशा- 
ग्रभागनिःस्यन्दमानाम्बुकणसमूदेन कुचयोनिहितक्षणिकहारविलासा 
स्तानङ्कतशत्यानुभवेनाश्चित्तरोमाञ्चा सीत्कारकारिणी च, प्रक्षालितकज्जल- 
र्‌क्ताभनेत्रप्रान्ता, वहुञलोन्भुक्तचिकुरनिकुरा स्नानं कृत्वोपरि समायाता 
m कस्य सि लालसा न करोति ?”' इत्यन्ते स्वयमाद्रेस्वभाव: 
स्वयं सरसा प्रकृतिरन्यमपि सरसीकरोतीत्येतत्स्वभावातरूपवरणनमत्चितं 
तितत वा ोतीत्येतत्स्वमावानुरूपबर्णनमुचितं 

इस पद्य में स्वर्गगा के किनारे सद्चःस्नाता, विवस्त्रा तथा शकाचायं को 
देखकर भी नहीं लजानेबाली, देवाङ्जनाओं को देखते हुए भो बिकारशून्य तथा 
उत्कट वेराग्य से निःस्पृह व्यासपुत्र शुक्राचार्यं की कामवासनाजन्य विकारशून्यता 
के प्रतिरादन-क्रप में -कान के पास से फेंके गये Td बालों से चूते हुए 
जलकणों की परंपरा से स्तनों के ऊपर क्षणभर हार का भ्रम उत्पन्न कर देने- 
` चाली, शोत से रोमाञ्चित और सीत्कार करने वाली, अंजन धुल जाने के कारण 
रवताभनेत्र प्रान्तों वालो, खुरे हुए अथ च भोगे हुए केशों बालो, सञ्चःस्नाता तरुणी 
किसके मन को स्पृहा से आद्रं नहों बना देती ?” ऐसा जो कहा गया है उससे 
` यह निष्कर्ष निकलता है कि खुद आर्द्र वस्तुस्वभाव दूसरों को भी आद्रे बना देता 
हैं । यह एक औचित्यपूण स्वभाव वर्गन हैँ । 


न तु यथा मम तत्रैव-- 
सक्तिः कातरतां क्षमा सभयतां पज्यस्तुतिदोनतां, 
धेयं दारुणतां मतिः कुटिलतां विद्याबलं MATA । - 
घ्यानं बच्चकतां तपः कुहुकतां शीलव्रत षण्डता, 
पेशुन्पन्नतिनां गिरां किमिव वा तायाति दोषाद्रेताम्‌ ॥ 
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१६० _ औचित्यविचारचर्चा 


स्वभावानौचित्यमुदाहतुंमाह-च तु यथा समेति भक्तिरिति। 
भक्तिरीश्वरादिसेवनं, कात रतामसहायतां, क्षमा सहनशक्ति:, सभयतां 
अययुक्ततां, पूज्यस्तुतिरादरणीयजनस्नवनं, दीनतां दरिद्रतां, धेय घोरता, 
दारुणतां ऋरतां, मति्ुद्धिः; कुटिलतां वक्रतां, विद्याबलं शाख्नाभ्यासः, 
क्षोभतां क्षोमयतीति क्षोभस्तत्तां-क्षोभकतां क्षोमकारिनामिति यावत्‌। 
'च्यानं वञ्चकतां धूर्ततां, तपस्तपस्मा, कुहुकतां छलितामेन्द्रजालिकतां वा, 
शीलव्रतं सत्स्वभावरक्षणं, षण्डतां नपंसकतां यातीति शेषः, एवश्वेतत्सिद्धं 
यत्‌-पेशुन्यव्रतिनां पेशुन्येक्रव्यसनिनां या गिरो वाचस्तासां कृते इति 
शेषः, कि वा नु दोषाद्रेता दोषभाजनत्वमिव, नायाति न प्राप्नोत्यपि तु 
सर्वमपि दोषाद्रतामेवोपयाति, पिशुना गुणानपि स्ववारजालेदोषानेब 
विधत्त इति भावः। 
स्वभावानौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है--न तु यथेति । 
भक्तिरिति । पिशुनों की वाणी गुणों को भी दोष बना देती है । जैसे भक्ति को 
कातरता का, क्षमा को सभग्रता का, स्तुनि को दीनता का, AA को क्रूरता का, 
बुद्धि को कुटिलता का, विद्या को क्षोभकारिता का, ध्यान को वञ्चकता का, द्वप 
को छलिता का, ओर सत्स्वभाव को नपुंसकता का रूप ( पिशुन वाणी ) दे 
डालती हूँ । : 
अन्न पिशुनस्वभावे वर्ण्यमाने भक्त्यादीनां गुणानां वैपरीत्ये प्रति- 
पादिते पिशुनानां वयसां कि वा दोषाद्रंता नायातीत्यभिहिते स्वयमता्र 
स्वभावस्य पराद्राकरणमनुचितमेव ॥३३॥ | 
अस्मिन्पद्य पिशुनस्वभावे वर्ण्यमाने, भक्तिक्षमादीनां विशिष्ट गुणानां 
विपर्यासे कथिते, “पिशुनवचसां कृते कि वा वस्तु दोषास्पदत्वं न प्राप्नोति” 
इति प्रतिपादिते स्वयमताद्रस्वमानस्य पिशुनवचसः पराद्रीकरणं भक्त्या- 
दीतां दोषाड्रींकरगमनुचितं नितरामनौचित्यं वहतीति भावः ॥३३॥ 
द न ख आर की 
वस्तु दोषाद्रता को नहीं प्राप्त क वी Se तीच म 
विरुद्ध मालम पडने. se मतात Ata 
Ne ah छग जाती हे कि जो ( पिशुनवाक्य ) स्वयं अनाद्रै स्वभाव 
ग हृ वह दूसरों? ( भक्ति आदि ) को. कैसे आ 


nana re द्र ( दोषार्द ) बना सकता है, 
. इपाळय,एसा कथन'स्वभावगत अनौचित्य को व्यक्त करता है ॥ ३३ ॥ 
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सस्कृत-हिन्दीव्याख्याददयोपेता १६१ 


सारसङ्ग्रहोचित्यं दशंयितुमाह-- 
सारसङ्ग्रहवाक्येन काव्यार्थः फलनिश्चितः । 
अदोधघंसूत्रव्यापार इव कस्य न सम्मतः ॥३४॥ 


सारसंग्रहवाक्येन meai: सुनिश्चितफलः शोघ्रकारिण इक . 


व्यापारः कस्य नाभिमतः । 

स्वभावौवित्यं अदश्यं सम्प्रति द्वाविशतितमं सारसंग्रहो चित्यं विवेच- 
यितुमाह-सारसंग्रहवाक्मेनेति । सारसंग्रहवाक्येन सारसंग्रहाव्याख्या- 
पकेन वाक्येन, फरनिर्चितः सुनिश्चितफलः, काव्यार्थोऽदी ब॑सुत्रव्यापार 
इव दीषंसूत्रतारहितजनक्तिरिव, कस्य, न संमतोऽमिमतः ? अपितु 
स्वस्येवाभिमत एवेत्यर्थः । कारिकार्थमेव विशदयति -सारेति। सारः 
संग्रहोचितेन वाक्येन, सुनिर्चितफलः काव्यार्थः शीक्षकारिण: क्षिप्रसम्पा- 
दनशोलस्य व्यापार इव कस्य जनस्य नाभिमतो नाभिप्रेतः ? 

स्वभावोचित्य का विचार करके अभी बाइसवे सारसंग्रहोचित्य की विवेचना 
की जा रही है सारसंग्रहवाक्येनेति । सारसंग्रहपरक वाक्य से सुनिष्चित फल- 
वाला Tag अदीघंसूत्रो जन के द्वारा किये गये व्यापार के समान किसको 
अभीष्ट नहीं होता ? 

कारिका को हो व्याख्या की जा रहो है--सारेति। सारसंग्रहोचित वाक्य 
के प्रयोग से सुनिश्चित फलशाली काव्याथं, शोघ्र संपन्न करनेवाले के व्यापार के 
समान किसे ।प्रय नहीं ? अपितु सभी को प्रिय होता ही है। | 

यथा मम मुनिमतमीमांसायास्‌-- 

विविघगहनगभंग्रन्यसस्भारभारे- 
रमुनिभिरभिनिविष्टेस्तत्त्वमुक्तं 


म न । 
कुतरचिरविचार सारमेतन्महर्ष- 
रहसिति भवभूमिर्नाहमित्येव मोक्ष॥ 
सारसंग्रहोचित्यमुदाहतुंमाह-यथा मम gai विविषेति। 
विविधान्यनेकप्रकाराणि गहनानि कठिनाति दुर्शेयानोति यावत्‌, वस्तूनि, 
गर्भेऽभ्यन्तरे येषामेवभूतानां ग्रन्थानां पुस्तकानां भारभूतेः, सम्भारेः 


समूहैस्तद्द्वारेति यावत्‌, अभिनिविष्टेराग्रहशोलैमुंनिभिः किञ्चित्किमपि 


तत्त्वं नोक्तं न कथितस्‌। एवंस्थितो महषरव्यांसस्य, कृतरुचिरविचारं 
विहितचारुविवेकमेतदिदं सारमस्तीति शेष; । कि तदित्याह--अहमिति 


ato 
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१६२ ` , कौचित्यविचारचर्चा 
बडिरर्थादहद्धारो भवभूमिः संसार बन्धमलहेतु 3 नाहमि नि व दिरेवार्था- 
दहद्धाराभाव एव मोक्षः, संसारबन्धविच्छेदका रणमिति मारांश: | 
सारसंग्रहगत औचित्य का उदाहरण दिवाने के लिये कहा. ग्या है -यथा 
afp “विविधेति । अनेक प्रकार के दुज्ञय ग्रन्या के समूह को बनाकर: अभिः 
निविष्ट ( आग्रही ) मुनियों ने कुछ भी तत्त्व को बात नहीं कही । वी, स्थिति 
में महामनि व्यास का यह निश्चित मत है कि अहंकार हो सांसारिक बंधन का 
मल ओर निरहंकारता ही मोक्ष है । 
ै LA अन्न भगंबद्गीतार्थविचारे सांरंसंग्रहोऽभिहितः- यत्किल मुनिभिर- 
'कभेद भिन्ञशञास्तजडेरभिनिविष्टमतिभस्तत्त्वमुपादेयं न किश्चित्कथितस्‌ । 
भग़वतो महेव्यासस्यं 'सुमतेविमलविचारोत्तोण ¥ ings 
dag: संसारमूलभमिमंमतापरित्याग एव मोक्ष इति तत्संक्षेपेण 
अयक्षयोपदेशः प्रकृतार्थस्य परममौचित्यं पुष्णाति । 
~~ अस्मिन्पद्ये भगवद्गीतायाः अर्थस्य पर्यालोचनकाछे, सारसंग्रहुस्तत्त्व- 


सेञ्चयोऽभहितं उक्तः यत किल. अनेकमे इभिन्नशास्त्र Asian dana: | 


भेदापक शास्त्रनिर्माणव्यक्नमोढ्यै , अभिनिविष्टमतिमिदुंर ग्र5ग्रस्तवुद्धि 
भिर्मनिभिः, उपादेयं ग्राह्य. न किञ्चित्‌ न क्रिमपि, तत्त्वं सारभूत वस्तु 
प्रतिपादितम्‌ । सुमतेः परिस्फोनवुदध भगवतो मद्रर्षव्यासस्प, विमलविचारो- 
Do निर्मलविचारोद्भूतमेनदेतेतावदेव, निश्चित निणंयो यत्‌-अहङ्कारोऽह 
कर्तेत्यादिबृद्धिः संसारमूलभूमिः ममन'परित्यागो ममैतदित्या कारक भावना- 


त्याग एव मोक्ष इतीत्याका रक्रस्तत्मंक्षेपेण नानामुनिरचितनाना RTA | 
| संलिप्णेत्यथे', भयश्चयोपदेशो भयनिवारणोपदेशः, प्रक रथस्य वणंनीया- | 


थंस्यौचित्यं परममत्यन्तं पुष्णाति । 


इम "द्य में भगवद्गीतार्थ के विचारःप्रसंग में यहो सारमंग्रह क्रिया गर्या. 
(कि अनेक मतभेद से आक्रान्त शास्त्रों के निर्माण करते-करते मृढबुद्धिवाले बढे" 


बड़े मुनियों ने कुछ भी तत्त्व की बातें नहीं कही:! भगवान्‌ व्याप का. विमल 
'विचा"घारा से उत्पन्न यही निश्चित मत है कि अहंकार हो संसार का मूलकारण 


Lt 
और मपता का त्याग ही . मोक्ष है। महि व्यास के द्वारा क्रिया गया भवभर्यः प्रति 


विनाश का यह समस्त शास्त्र-संक्षिप्त उपदेश प्रस्तुत वक्तव्य के औचित्य को 
“अत्यन्त पृष्ट करता हे । 





| 
म 


| | 
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| संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता १६३ 
ने तु यथा परित्राजकस्य-- Hs 


तपो न तप्त वयमेव तप्ता भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः । 

जरा न जीर्णा बयमेव जोर्णासतुष्णा न याता वयमेव याताः ॥ 
त हानोवित्पमुदाहृतुंमाह्‌=-न तु ` यथा परिव्राजकस्येति i तप 
दि । तपस्तपस्या न तप्त, वय सांसारिकप्राणन एव तप्ताः; सन्तापमासा- 
तवन्तः, भोगाः सांसारिकपुखभोगादिका., 'न भुक्ताः न भोगविषयी- 
PT अपतु वयमेव कालपुरुषेग भुक्ताः कवलीकृताः, जराःवार्धकं, न 
जीर्णा उंरातनतामाप्तवती, अपितु वयं जीविन एव जीर्णा वृद्धत्वमुपगताः;- 
MIO, न याता नापग्रता;' वयमेव याता -अन्तमुपगताः। सकलः 
'निःसारमेवेति भावः । 2 Pii ४ "अर 
| i -सारसंग्रहानौचित्प का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया हुन तु 
यथेति ।,तप इति । ही नपा गया हम ही संतप्त हुए, सांसारिक नानाविध 
भोगों का उपभोग नदी किया जा सका, हमारा हो उपभोग ( काळ पुरुष के 
द्वारा ) कर लिया गया, qarar नहीं जोर्ण हुआ, हम हो बूढ़े हो गये, ऐहछौकिक 


*्* 


_ या पारलौकिक विषयों को प्रात्येषणा नहीं समाप्त हो सकी, परन्तु हम समाप्त हो 
ये केहन का तात्पथ यह है कि ये सारे के सारे निरर्थक हैं इनसे कुछ भी 
. साधन नही हो सकता । Ffr, 


अत्र ` वयमेव तप्ता, भुक्ता, जीर्णा, याता? इत्युक्ते निःसाराचार- 
त्वादपयवसितो वाक्यार्थः फलञून्यतया सारसंग्रहोचितं न किञ्चिप्रति- 
पादयति ॥३४॥ | 

अस्मिन्पद्ये “वयं सांगा रिकप्राणिन एव, तप्ता भुक्ता जीर्णा याताः” 


इति कथने जिःमाराचाएत्व्ात्स पारस्य सारहीनखाशोमनत्रमात्रप्रति- 


हा री - TT. Da and 


दनात्‌, अपर्यरमितो नि राक़ाङक्षत्रोबत्रिषयताशून्यो वाक्यार्थः, फङुः 
शून्यतया निष्प्रयोजनतया, सारसंग्रहोचितं न क्रिव्वित्य्रतिपादितं भवति । 


तः सारपंग्रहानौचित्यं स्पष्टमिनि भावः ॥ ३५ 


। इस पद्य में “हम ही तप्त हुए, भोगे गये, बूढ़े हुए, तया समाप्त हो गये 

रस कथन से केत्रल सांसारिक आचरणों को सारहोनता ओर अशोभतता ही 
प्रतिपादित हुग्री, परन्तु सार क्या है इम पर कुछ मो प्रकाश नहीं पइ सका, 
इस तरह का अपूर्व सांरसंग्रह अनोचित्य का हो उदाहरण हो सकता हैं, 
चित्य कानहीं ॥३४॥ 

| 
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प्रतिभाभरणं काव्यमुचितं शोभते bai 
निर्मल सुगुणस्येव कुलं भूतिविभूषितम्‌ ॥२५॥ 
प्रतिभालङ्कृतं कवेः काव्यमुचितं गुणवतः goma विमलं लक्ष्या 
प्रकाशितं शोभते | CSA 
सारसंग्रहौचित्यप्रर्दशनान्तर सम्प्रति प्राप्तावसर॑ ARR | 
प्रतिभौचित्यं विवेचयितुमाह--प्रतिभाभरणसिति । प्रतिभा नवनवोन्मेष- | 
शालिनी बुद्धिरेवाभरणमळङ्करणं यस्मिस्ततु, उचितमनुरूपं, कवेः कविः | 
कमंकुशलस्य काव्यं, सुगुणस्य सुगुणवतः, भूतिविमूषितमैरवर्यसम्पन्नं, | 
निर्मल विमल, कुल वंश इव शोभते चकास्ति । | 
कारिकार्थमेव विश्ञदयति-प्रतिभालङ्कृतमिति। प्रतिभालड्कृत- | 
मुचितमनुरूपं कवेः काव्यं, लक्ष्म्या प्रकाशित सम्पत्त्या विद्यातितं, गुणवतो | 
गुणशालिनः विमलं QA, कुलं वंश इव शोभते । |: | 
सारसंग्रहौचित्य का विचार कर लेने के बाद अभी अवसर प्राप्त होने पर . 
तेईसवें प्रतिमौचित्य की विवेचना की जा रही है-- प्रतिभामरणमिति । प्रतिमा | 
( नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि ) से अलंकृत कवि का अनुरूप काव्य उसी तरह 2 
शोभित होता है जैसे गुणवान्‌ मनुष्य का निर्मल कुल ऐश्वर्य से ( विभूषित ) | 


प्रतिभौचित्यं दर्शयितुमाह-- ' 
| 
| 


होता है । 
» Dan की ही व्याख्या की जा रही है-- प्रतिभालङ्कृतमिति । प्रतिभौषित्य | 
को महिमा से कवि का काव्य ऐश्वर्य से चमत्कृत गणवानों के उज्ज्वल कुल के . 
समान सुशोभित होता है । | 
यथा मम लावण्यवत्यास्‌-- 
अदय ! दशसि कि त्वं बिम्बबुद्धयाधर मे 
भव चपल निराश: पक्कजम्दुफलानास्‌ । | 
इति दयितमवेत्य द्वारदेशाप्तमन्या | 
निगदति शुकसुच्चेः कान्तदन्तक्षतोष्ठो ॥ | 
प्रतिभोचित्यमुदाहतुमाह--पथा मम लावण्येति अद्रयेति Es पुरा. 
पुरुषखण्डिताधरया कयाचित्युदचल्या नायिकया द्वारदेशमुपगतं द्विती। : 
कामुक ज्ञात्वा तदागमनानाभज्ञयेव शुकमुहिश्योच्यते- अयि oi 
तिदेय ! त्व, बिम्बबुद्धधा बिम्भफलञ्रमेण, मे ममाधरं कि कथं, दशि 
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'लण्डयसि) अयि चपल चञ्चल ! पक्वजम्वूफलानां परिणतजम्वूफलावाप्ते- 
रिति भावः, निराशः आशारहितो, भव, चपलरत्वं भ्रमेण मेऽघरं ब्रणा- 
ड्टितमकरोरनेनाऽपराधेन कुपिताहं तुभ्यं पक्व जम्बूफलानि न दास्यामीति 
तात्पर्यम्‌ । इतीत्याकारकं वचनं, दयितं प्रियं किमपि पुरुषम्‌, एतेन पर- 
पुरुषासक्तज्ञानप्रयु्, तदीयं वेमुख्यं नाभिमतं नाय्रिकाया इति व्यज्यते, 
डारदेशाप्तं द्वारदेशोपस्थितमवेत्य ज्ञात्वा, कान्तदन्तक्षतौष्ठी नायकेतर- 
दन्तक्षतत्रणिताधराऽन्या परकीया नायिका, शुक प्रतीतिभावः, उच्चैस्तार- 
स्वरेण, यथा सोऽपि श्ुणयात्तथेत्यर्थः, वदति कथयति । 


प्रतिभौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है--यथा ममेति । 
अदयेति । सुन्दरतम किसी पुरुष के दन्तक्षत से ब्रणित ओठवाली कोई पुंश्चली 
नायिका दूसरे किसी प्रियतम को द्वार पर आया देखकर सुरगे को उद्देश्य करके 
उच्चस्वर से कह रही है कि ऐ निर्दयी सुग्गे ! तुम बिम्बफल के भ्रम से मेरे 
अधर को क्यों काट रहे हो, तुम बड़े नटखट हो, इस अपराध के दंडस्वरूप मैं 
आज तुम्हें पके जामुन खाने के लिये नहीं दूँगी, तुम उससे निराश हो जाओ । 


अत्र कयापि द्वारदेशाप्तं प्रियं ज्ञात्वा अन्यकासुकददातखण्डितोष्ठया 
सस्प्रति तदागसनानभिज्ञयेव शुकमु हिइय यदुक्तं निर्दय कि ! त्वं बिम्बफल- 
Sarat सस विदारयसि, पक्वानां जम्दूफलानासिदानों चपलनिराशो 
भव, कुपिता तुभ्यं नो दास्यामीति तेतोच्चँः प्रत्यायनापह्णदनवनवोच्मेष- 
प्रज्ञाचातुर्यचारुदचनमौचित्यचसत्कारं करोति । यदाह्‌ भट्टतोतः-' प्रज्ञा 
नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता” इति । 

अस्मिन्पद्ये द्वारदेशोपगतं प्रियं नायकमवगत्य नायकान्तरदन्तच्छेद- 
ब्रणितोष्ठ्या कयापि पुंश्चल्या नायिकया तन्नायकागमनमजातन्त्येव 
शुकमुहिदय यत्प्रतिपादितम्‌ “अयि दयालेशरहित ! बिम्बफललालसाव- 
शान्ममाधरं कथं दशसि, रे चपल ! परिणतानां जम्बूफलाचां दत्माप्तेरिति- 
भावः, निराशो भव, व्रणजातक्रोधाऽहं तुभ्यं नो दास्यामि दण्डरूपेणेत्यथः, 
इति तेन तत्कथनेन, प्रत्यायनापह्नवनवनवोन्मेषप्रज्ञाचातुर्यंचारुवचनमसत्य- 
ज्ञापनसत्यापलापविषयक्प्रतिमावेदरध्यसुन्दरवचनमोचित्यचमत्कारमुच्चैः 
aad करोति सम्पादयति | 

प्रतिभाया नवनवोन्मेषशालिबुड़यर्थं करत्वे प्रमाणमुपस्थापयति-यदाहः 
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भट्टतौत इति । नवनवकल्पनाकारिणी बुद्धिरेव प्रतिभा मतेति az- | 
मतमित्यर्थः | | 
इस पद्य में नये प्रेमी को द्वार पर उपस्थित जानकर नायकान्तर के द्वारा दष्ट 
अधरवाली अनभिज्ञ की जैसी किसी पुंशचली नायिका ने शुक्र को उद्देश्य करके | 
जो कहा हैं कि--“ऐ निर्दयी सुग्गे ! बिम्बफछके भ्रम से तुम मेरे अघर को क्यों | 
काट रहे हो, तुम बड़े चंबल हो, तुम्हें में इसके दंडस्वरूप पके जामुन आज | 
खाने को नहीं दूँगो, तुम उससे निराश हो जाओ इत्यादि” इससे प्रतिभोचित्य का | 
बड़ा हो सुन्दर आभास मिल रहा है, क्योंकि असत्य ( शुक द्वारा अधरक्षति ) . 
के ज्ञापन और सत्य ( नायक द्वारा अधरदंशन ) के गोपन की नूतन कल्पना में . 
बृद्धि का सुन्दर उपयोग किया हे ओर इस तरह की नवीन कल्पना करने वालो | 
बुद्धि को हा प्रतिभा कहते हैं, जैसा कि भट्टतौत ने कहा हे । | 
न तु यथा मम तत्रेव-- B1 
निर्याते दयिते गुहे विशयने निर्माल्यमाल्ये कृते, . | 
पराप्ते प्रातरसह्यरागिणि परे वारावहारेऽन्यथा । 
द्वारालीनविलोचना व्यर्साननी सुप्ताहमेकाकिनो- 
त्युक्त्वा नोविविकर्षणे: सचरणाघातेरशोकीकृत ॥ 
प्रतिभानौचित्यमुदाहतुमाह--न तु यथा सम तत्रैवेति । निर्यात इति। | 
वारावहारक्रुपितं नायकं पुनरनुकूलूयितुं कृतच्छद्मव्यवहाराया वेश्याया 
वणनमिदस्‌ । दयिते ततने प्रेर्भिण, निर्याते निगंते सति, निर्माल्यमाल्ये | 
रात्रिकृतभोगानां माल्यकुसुमानां म्लानतया निर्माल्यलूपतामापन्ने माल्ये, ` 
कृते बहिनिःसारिते, गृह भवने, विशयने शेतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या शयत | 
शय्या तद्रहिते सम्पादिते, प्रातरुषसि, असह्यरागिण्येकान्तप्रेस्णि, 
वारावहारे वारस्य निरिचितदिनस्यापहरणे जाते, अन्यथेर्व्याक्रोधादियुक्ते, 
परे पूर्वनायके प्राप्ते सति, द्वार आलीने त्वदागमनमार्ग द्रष्टुं संलग्ने, | 
विलोचने नयने यस्यास्तथाभूता, व्यसनिनी त्वदालोकन मे व्यसनं | 
( दुरम्यासः ) सम्पन्नमस्तीति भावः, अहमेकाकिन्येकलेव न तु केनाप्यत्य | 
पुरुषेण सहेति भावः, सुपा शयनमकाषमित्युक्त्वेति कथनोत्तरकाले, | 
नीविविकषणेः विश्वासोत्पादकवचनश्रवणविगतमन्युना नायकेन तन्तीः | 
विग्रन्थिविमोचने प्रवृत्तमिति तत्क्रोधेरित्यभिप्रायः, तया वेश्यया, चरणाः | 
-घातेः पादताडनेः स पूवनायको5शोकोकुत: शोकरहितः सम्पादितो$यका । 
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तरुणीपादताडनेनाशो को नाम वृक्षो यथा विकसितों भवति तथेत्र As 
नायकस्तच्चरणपडारेण सल्लानरोमोदगमो जात इत्यशोकतुल्यः कृत 
इत्यथः । वेश्ययोतकतुपदमत्राहायमिति बोध्यस्‌ । 

प्रतिभागत अनोवित्य को अर्दित करने के लिये कहा गया है--त तु यथा 
ममेति । निर्यात इति । फिसो नये प्रेमी के साथ रात बिताने को भावना से 
वेश्या ने अपने पूतंग्रेमी को ` क्रिसी अन्यहेतुक छळ से एक दिन के लिये आने 
से रोक कर्‌ उप नये प्रेमा के साथ रात का रंगरेलियां मनायी, सबेरे जर वह. 
चला गया तत्र निर्माल्यहूप पु$्पमाळा तथा विछावत आदि को हटाकर घर साफ. 
कर दिया धौ” उस पूर्वप्रेमी को आया हुआ देखकर कहा कि में तुम्हें आने से 
रोककर स्वयं भी प्रसन्न नहीं हूँ, देखो न, रात भर अकेली भूमि पर लेटो हुयी 
द्वार पर. टकटको लगाये तुम्हारे आने की राह देखती रहो हुं। इस कथन से 
प्रभावित होकर नाथक्र उपक्रो नोवि-ग्रन्यि को खींचने लगा जिससे कृत्रिम ag 
करके उस वेश्या ने पदताड़न से san अशोक ( शोकरहित ) कर fai 
अथवा जसे कामिनियों के पदताइन से अशोक खिल उठता हे वैपे हो वह भी 
उस पदताड़न से आनन्दित हो उठा, अतः अगोकीक्नतः ( अशोकतुल्य ) बना 
दिया । ऐसा समझना चाहिये । 

अत्र वेश्या व्यालरनकासुकस्य वारावहारं विवाय नवकापुकेन सह 
क्षपायां नोतायां प्रभाते तन्तिर्याते शय्याकुसुमादिसप्मोगलक्षणे निवारिते 
वारवञ्चनकुपिते गाढानुरागग्रहग्रस्तमजौ पुर्वकामुके प्राप्त त्वदालोकन- 
कांक्षिणो व्यततिनी द्वारन्यस्तनयनाहमेंराकितो सुप्नेति प्रत्यायनावचन- 
विली नमन्प्ुतर भतसरसनो विविकषंगोदयताक्कतिकृतेष्याकोपया चरणन- 
लिनप्रहारे रशोकी क्षतः शङ्काशल्योत्मुलतान्निःशोक. सम्पादितः सन्ततः 
पुल काड्कुरत्तादशोककतरुतुत्यतां नोत इति वा वाक्यार्थः केवलतत्यवि- 
प्रलस्भप्रागल्भ्प्रमात्रमेवे गणिकाया गाढरागसूङतां च प्रतिपादयति, 
न तु प्रतिभोद्‌भूतामोचित्यक्रणिकां सूचयति UK _ 

अस्मिन्पद्ये वाराङ्गना व्यालग्तकामुकस्प विशेषासकतायकावशषएय 
कस्यचिद्‌ वारावहारं तहिनावधिकमेव तिरस्त्रारं कृत्वा नवागतेनापरेण 
कामिता सह रात्रौ व्प्रतोतायां, प्रातःकाले तस्मिन्नुतनतायक्े प्रयाते, 
य्याकुसुमादितम्मोगशञ्षणे शय्यापुष्पादिसम्मोगचिह्ले तिवारितेञप- 
सारिते, वारवश्चनक्रुपिते वारयञ्चतेत तहिनावधिकतिरस्कारेण कुपिते 
क्रोधयुक्ते, गाढानुरागग्रहग्रस्तमतौ सुदुढप्रेमजजरीकृतबुद्धो, पूरवकामुके 
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पर्वप्रिये, प्राप्ते समायाते--'त्वदालोकनकांक्षिणी ्वदर्शनचेष्टाशालिनी, 
च्यसनिनी दुरस्यासा, द्रारन्यस्तनयना ्वारदेशस्थिरी कृतनेत्राऽहमेका- 
किन्येव लेव सुप्ता आसमिति शेषः, इत्येवंविधेन, भ्रत्यायनावचनेन 
विदवा सोत्पादकवचनकथनेन, विलीनो नष्टो मन्युः क्रोधो यस्य तस्य 


नायकस्य, सरभसं सवेगं सरसं च यन्नीविविकषेणं नीविग्रन्थिमोक्षणं, | 


तस्मिन्नुद्वतया तत्परथाऽऽदृत्या कृत ईर्ष्या कोपो यस्यास्तया चरणनलिन- 
प्रहारैरचरणारविन्दाघातैरशोकीकृतः, श्भाशल्योन्मूलनान्निःशोकः सम्पा 
दितः, परपुरुषसम्पकंजन्यशङ्कारूपशद्धोरुन्मूलनातप्रत्यायनाव चनद्वारोत्पाट- 
नान्निःशोको विगताखिलशोकः सम्पादितः । अथवा सन्ततपुलकाङ्कुरत्वा- 
दानन्दोद्रेकोपयातरोमाञ्चत्वादशोकतरुतुल्यतां नीत इति वाक्यार्थः, 
गणकायाः केवलं सत्यो यो विप्रलम्भो वियोगस्तठायुक्त यत्‌ प्रागल्भ्यं दृढत्वं, 
तन्मात्रमेव, गाढरागमूलकतां दुढप्रेममूलकतामेव च प्रतिपादयति, न तु 
प्रतिभोदभूतां प्रतिभाजन्यामौचित्यकणिकामोचित्यलेशं सूचयति ॥ ३५॥ 
इस पद्य में वेश्या ने अपने ऊपर विरोषासक्त किसी कामुक का उस दिन- 
मात्र के लिये तिरस्कार करके किसी नये प्रेमी के साथ रात बितायी, फिर सबेरे 
उस नये प्रेमी के चले जाने के बाद संभोगव्यंजक मदित शय्या, तथा निर्माल्य 
पृष्पादिक को हटा दिया, एवं दुत्कार देने के कारण क्रोघयुक्त तथा एकान्तप्रेमी 
उस पूर्व प्रेमी के आने पर कहा कि मैं तो तेरे वियोग में व्याकुल होकर अकेली 
सोयी हुई बरावर द्वार पर आँखें बिछाये तुम्हारी ही राह देख रहो थी, इस 
तरह की विश्वासोत्पादक बातें सुनकर जब उस नायक का क्रोध कुछ ठंडा पड़ 
गया और उसे जब चुहुलबाजी सूझने लगी, तब कृत्रिम क्रोध करके उस वेश्या 
ने उसे अपने चरणप्रहार से अशोक के समान खिला दिया, इस कथन से वेश्या 
के दृढ़ प्रेम का तथा वियोगदुःख की सत्यता का ही परिचय मिलता है, विलक्षण 
प्रतिभा का तो कुछ लेश भी नहीं मिळता । इसलिये इससे प्रतिभौचित्य का 
च्याघात ही होता है, उच्छाय नहीं ॥ ३५ ॥ 
अवस्थौचित्यं दशयितुमाह-- | 
अवस्योचित्यमाधत्ते काव्यं जगति पज्यतास्‌ । 
डा विचार्यमाणर्चिरं कतंव्यमिव घीसतास्‌ ॥३६॥ 
' अवस्पाचततया काव्यं जगति इलाघ्यतासायाति, सतिसतामिव 
कृत्यं विचारनिधंषंरचिरस-1. 
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प्रतिभौचित्यं विचायं सम्प्रति क्रम प्राप चतुविशतित चित्यं 
विवेचयितुमाह--अवस्थौचित्यमिति । नतस्य 
क्रमस्योचित्यमनुरूपवणंनं यस्मिस्तादृशं काव्यं, जगति संसारे विचायं- 
माणरुचिरं विचार्यमाणं सत्सुन्दरं स्पृहणीयमिति यावत्‌, धीमतां बुद्धि- 
मता, कतव्यं करणीयं कार्यमिति यावत्‌ इव, पुज्यतामादरणीयतां इलाध्य- 
तामिति यावत्‌, आधते प्राप्नोति । 

कारकार्थमेव विशदयति-अवस्थोचिततयेति। अवस्थोचिततयाः 
वस्थाया आजुरूप्येण, काव्यं, जगति संसारे तथेव इलाध्यतां स्पृहणीयता- 
मायाति गच्छति, यथा विचारस्य निर्घर्षेण रुचिरमर्थाद्विचारशाणोल्लीढं 
मतिमतां बुद्धिमतां, कृत्यं कतंव्यम्‌ | 

प्रतिभौचित्य का विचार कर चुकने के बाद क्रमिकरूप से चौबीसवें अवस्थौ- 


¦ : चित्य की विवेचना करने लिये कहा गया है--अवस्थौचित्यमिति । अवस्था के 


अनुरूप वर्णन से संसार में काव्य उसी तरह पूजित होता हैं जेसे विचार पूर्वक 
किया गया बुद्धिमानों का कार्य ( पूजित होता है ) । 

कारिका की हो व्याख्या करने के लिये कहा गया हे--अवस्थौचितयेति । 
अवस्था की अनुकूलता से काव्य, विचार की कसौटी पर कसाये गये वुद्धिमानो के 
कार्य के समान संसार में स्पृहणीयता को प्राप्त करता है । 

यथा मम लावण्यवत्यास्‌- 


मुक्त: कन्दुकविछ%सस्तरलता त्यक्तेव बाल्योचिता, 

मोरध्यं निधुतमाथिता गजगतिभ्रकास्यसभ्यस्यते । 

यच्नर्मोभिषु निर्मितं मृगदृशा वेदरध्यदिव्यं बच- 

स्तठिद्यः सुभगामिसानलटभाभावे निबद्धो भरः ॥ 
अवस्थौचित्यमुदा हतुंमाह-यथा मम लावण्यवत्यामिति । मुक्त इति । 
कन्दुकविञ्रमः कन्दुकक्रीडाविलासः, मुक्तस्त्यक्तः, बाल्योचिता शैशवानु- 
रूपा, तरलता चञ्चलता, त्यक्ता परिहृतैव, मौग्ध्यं मुग्धता, निरस्तं दूरीकृत॑, 
गजगतिगंजवत्सविलासगमनमाश्रिताऽङ्गीकृता, भूलास्यं Yadi कटाक्ष- 
निःक्षेपणमिति यावत्‌, अभ्यस्यते, नर्मोमिषु परिहासतरङ्गेषु, वेदग्ध्यदिव्यं 
चातुरीपरिलसितं, वचो वचनं, यन्नतिमितमासूत्रितं, तत्तेन विद्मो जानीमहे ` 


वयमिति शेषः, ( यत्‌ ) मृगदृशा हरिणलोचतया, सुभगेन सम्भोग- 
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| 
| 
| 
क्षमावस्थाप्राप्तिपर्ेण सुन्दरेग, अभिमानेन गर्वेण लटभाया:" कमर्नीयः | 
कन्यायाः, मात्रे क्ामव्यञ्जकचेष्टादी, भरोऽतिशयः पूणता वा, निबद्धः |. 
आविष्कृतः सम्पादितो वा | 1 है | 
अवस्थौचित्य का उदाहरण दिखाया जा रहा हं--यथा ममेति। मुक्त इति। | 
बाला अब युवती बनने जा रही है, इसलिये इसने गेंद ga छोड़ दिया है, | 
बाल्योचित चञ्चलता का त्याग कर दिया हूँ, मुग्घता का कहीं पता तक नहीं. | 
रहा, हथिनी के समान मस्तानी चाल से चलना सीख गयी हैं, _कटाक्ष-नि:क्षेपण | 
का अम्यास कर रही है, तथा परिहास को तरंगित करने में वदध्यपूण वचन- 
विन्यास आरंभ कर दिया है इसमे ज्ञात होता है क्रि संभोगक्षम वयस्‌ प्राप्त हो | 
जाने के कारण स्वाभाविक सुन्दर गरवे से लटभाभाव ( सुन्दरकन्योचित काम- | 
व्यञ्जक चेष्टा ) में पूर्णता प्राप्त कर लो हे । | परिहित | 
अत्र यदुक्‍्तं-कर्दुकक्रीडा त्यक्ता, बालचापल्यं परिहितम्‌, सोग्ध्य | 
निरस्तम्‌, गजगतिरङ्गोकृता, भ्रूलतालास्याम्यासः क्रियते; नर्सोमिषु ' 
वचनवेचित्र्यमासुत्रितम्‌, तेन जानो महे शेशवावस्थां समुत्सृञस्त्या प्रोढता- | 
सनारूढयापि नवसम्भोगगौरवगर्भेण सुभगाभिमानेन लटभाभावे बालपा 
भरो निबद्धः, इत्यभिहिते स्फुटधिया वयोवस्थासध्यसन्धिवर्णनायामो- 
चित्यं स्फुरदिवाव भासते । | 
अस्मिन्पद्य यदुक्‍्तं--कन्डुकक्रोडा त्यक्ता, बालोचितचाश्वल्यमुज्यि- 
१--अयं शब्द: प्रायो देशोद्भवस्तेन कोशादिषु नोपलम्यते, शब्दकल्प- 
द्रमोऽप्येतद्विषये मक एव (१) गाथासप्तशत्याः प्रथमशतक्रस्य सप्तमपदे 
“लडह” इति प्राकृतं रूपमुपलम्पते, तस्य च च्छायायां विदरधेत्यर्थो विहितो- 
ऽस्ति। ( २) वक्रोक्तिजीवितस्य १९ तमे पृष्ठे “नूतनताए्ण्यतरङ्गितलावण्यलटः 
Tara: इत्यत्राचाय॑विश्विश्वरेण लटमेत्यस्य सुन्दरोऽर्थः कृतोऽस्ति । तत्प्रमाणे 
च तत्रेव टिपण्याम्‌ (i) “लटमललूनामोगसुलभः'' (ii) ' तस्याः | 
पादनखश्रेणिः शोभते छटमभ्रुव:? ( 11 ) “न कस्य लोभं लटभा तनोति ' (iv) | 
“केशवन्वविभवेळंटभानाम्‌' इति पद्यांशचतुष्टयमुद्धूतम्‌ । (३) “Monier | 
Williams” arent: अंग्रेजी-संस्कृतकोशस्य ८९५ तमे पृष्ठे औचित्यविचार” _ 
. चर्चाया एवोद्धरणमुपस्थाप्य कन्येत्यथः कुतो$स्ति । ( ४) लट बाल्ये ( स्वाः | 
घा. सं० २९८ ) इति घातोनिष्पत्तिपुद्भाव्य व्युत्पत्तिपर्यादया कन्यापर्यायपक्ष एक | 
ममाथि हृदयसंवादीति प्रस्तुतपद्यव्याख्यानावसरे कन्यार्थ एव मथा कृतः॥ | 


~~ me त >> == 
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तम्‌, गजगामिता स्वीकृता, भ्रनर्तनाभ्यासो विधीयते, परिहासप्रवाहे- 
षूक्तिपाण्डित्यमुपलब्धस्‌, तेनावगच्छामो यतु gnai प्राप्नुवन्त्या-- 
अनासादितप्रीढतयापि, नवसंभोगगवंपूर्णेन सुन्दरामिमानेन लटभाभावेः 
कमनीयकन्योचितकामचेष्टादिषु बाल्या भराऽतिशयः पूर्णता वा निबद्धः 
जा इत्यत्र स्फुटधिया स्पष्टतया, वयोऽवस्थाया वयोदशायां मध्य-- 
at BR TE ARI इत यावत्‌, ओचित्यं स्फु'ज्ज्वळदिवाव- 
इस पद्य में जो कहा गया हैं कि “इसने गेंद खेलना छोड़ दिया, बालोचितः 
चचलता का संवरण कर लिया, गजगामिता को अङ्गाकृत कर लिया, भौंह नचाने' 
का अम्पास कर रही है, परिहास में पाण्डित्य प्राप्त कर लिया, इससे ज्ञात होः 
रहा है कि यद्यपि यह अभी पूर्ण प्रौढ नहों हुई है फिर भी बाल्यावस्था को छोड़ 
कर युवावस्था में पदार्पण कर रही हे, इसलिये स्वाभाविक सुन्दर गर्व से कन्या-- 
भाव म॑ इसने पूर्णता प्राप्त कर ली है, इस वयःसन्धि के वर्णन में ओचित्यः 
( अवस्थौचित्य ) चमकता हुआ सा आभासित हो रहा है । | 
न तु यथा राजशेखरस्य-- 
ज्यायान्‌ धन्वी नवधृतधनुस्ता स्रहस्तो दरेण, 
क्षत्रक्षोदव्यतिकरपदुस्ताटकाताडकेन । 
कर्णाभ्यणंस्फुरितपलितः क्षोरकण्ठेन साधं, 
Mg NSA कथमधुना लज्जते जामदरन्यः ॥ 
अवस्थानौचित्यमुदाहतुमाह--न तु यथा राजशेखरस्येति । ज्याया-- 
निति । ज्यायान्‌ धन्वो श्रेष्ठधनुर्घारी, क्षत्राणां राजन्यानां, क्षोदव्यतिकरेः 
पर्णीकरणाधिक्ये विनाशबाहुल्य इति यावत्‌, पर्दनिपुणः, कर्णयोः श्रवण- 


घोरभ्यर्णे समीपे, स्फुरितं भासमानं, पलितं पक्वकेशो यस्येवंभूतो जाम-- 


दन्यो आगंवः, नवघृतेन नूतनगृहीतेन, धनुषा कामुंकेण, कामुंकसंघषंणे- 
नेति भावः, ताम्रं रक्तवर्ण, हस्तयोः पाण्योरुदरमभ्यन्तरं यस्य तेत 
ताटकाताडकेन ताडकामात्रेकख्जीविनाशकेन, क्षोरकण्ठेत मातुस्तन्य- 
लिप्तकण्ठेत दुरघादेनेव बालकेनेत्यर्थः, अमुना रामेण, साद्धंस्‌, योद्धुं ` 
सङ्ग्रामं कतुं वाञ्छन्स्पृहृयन्‌, -कथं न लज्जते। अममभिप्रायः-प्रख्यात- 
धनुर्धारिणः सद्यःसमारब्घघनग्रंहाभ्यासेन, साकल्येन क्षत्रियक्रुल- 
विघातकस्य ताडकानामकेकंख्नमात्रविघातकेन, ख्रीहत्या पुरुषाथ-- 
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- झोतिनीति तत्कारकेणेति भावः, वृद्धवयसः दुग्घादेन शिशुना Aki 
भ्रयासो नितरां लज्जाप्रद इति । : 
अवस्थानौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया हे--न तु यथा 
` राजशेखरस्येति । ज्यायानिति । घनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ, ataa के विनाश 
करने में क्षम जिनके कानों के पास के केश पककर श्वेत हो रहे हैं अर्यात्‌ जो 
- बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं ऐसे महाबली परशुराम, नय-नय धनुष धारण 
करने के कारण जिनको हथेली लाल हो रही है, जो ताड़का ( एक स्त्री मात्र ) 
का विनाश कर सक्ने हैं, इतना ही नहों जो कि अभी तक दुधपिढवे कहे जा सकते 
हैं ऐसे रामचन्द्र के साथ युद्ध करने की इच्छा रखते हुए स्वयं ही लज्जित क्यों 
नहीं हो रहे हैं, अर्थात्‌ प्रशस्तबन्वी का नवसिखुए के साथ, बड़े-बड़े क्षत्रिय 
राजाओं को मारनेवालों का एकमात्र स्त्रीघाती के साथ, तथा बूढ़े का दुधपिव्दे 
के साथ युद्ध को चर्चा मी लज्जाजनक है, फिर ऐसा करते हुए परशुराम को भो 
लाज आनी चाहिए । 


“अत्र भागंवः स्थविरावस्थास्थितः स्थिरतरपराक्रसककंशप्रौढो 

- धनुर्धरः शिशुना रामेण धनुग्रहणारुणितकोमछकरकसलतलेन क्षत्रियक्षय- 

संरस्भप्रगल्भस्ताटकाताडकेन स्फुरदाकर्णपलितः सम्भाव्यमानजननोस्त- 

 नक्षीरकण्ठेतामुना युयुत्सुः कथं न लज्जत" इत्युक्ते पेशलतया राघवाव- 

- स्थायां जामदरन्यावस्थाविपरीततायां प्रतिपाद्यमानायां ताटकाताडकेनेति 
विरुद्धाधिवासोऽरथः किमप्यनोचित्येन चेतसि सङ्घोचमादघाति ॥३९॥ 


“अस्मिन्पद्ये, वृद्धावस्थापन्नो निश्चितपराक्रमप्रगल्भो धनुर्धेरः परशुः 
रामो घनुर्घारणारणहस्ताब्जतडेन शिशुना रामेण, क्षत्रियविनाशारम्भ- 
सप्रतिभस्ताडकेतिनामकासुरदारिकाविनाशकेन, आकर्णपलितकेशशो- 
भितः, सम्भाव्यमानं जनन्या मातुः स्तनयोः क्षीरं दुगधं कण्ठे यस्य 
तेनामुना रामेण युद्धं कर्तुमिच्छुः सन्‌ कथं न लज्जत इत्युक्ते पेशलतया 
कोमलतथा, राघत्रावस्थायां रामचन्द्रवर्यात, जामदरन्यस्य परशुरामस्याः 
` वस्थया वयसा विपरीतायां विरुद्धायां, प्रतिपाद्यमानायां कथ्यमानायां 
“ताटकाताडकेने”ति विरुद्धाधिवासोऽर्थो विरुद्धस्याथेस्याधिवासो गन्धो 
“यस्मिस्तादुशोर््थ: । इदमत्राकूतस्‌--राघवस्य ऋजुत्वमत्र कवेरभिमतमिति 
मतत्कृतृकताडकाताडनात्मकपर्षपुरुषोचितक्मंवर्णनर्मनुचितमिति । अत 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्याद्वयोपेता १७३ - 


एवानोचित्ये नावस्थानुरूपवर्णनाकरणेन चेत f [| सङ्घोच- - 
मादधात्युपस्थापयति RR Tie irap 


इस पद्य में वृद्धावस्थापन्न तथा स्थिरपराक्रमशाली प्रसिद्ध धनुर्धर परशराम, 
प्रथम-प्रथम धनुषधारण करने के कारण लाल तलह॒त्थो वाले, बच्चा राम के साथ : 
असंख्य क्षत्रियों के विनाश में पटु होकर एकमात्र ताडकाघातो के साथ, कान ` 
तक पक्के हुए केशवाले होकर दुधपीते के साथ, युद्ध की इच्छा करते हुए उन्हे 
लज्जा क्यों नहीं आती ? इस कथन में कोमल होने के कारण राम की और 
भागव को अवस्था में असामञ्जस्य प्रतिपादित करने के क्रम में ' ताटकाताडकेन - 
= दाइका को मारने वाले के साथ” ऐसा जो कहा गया है वह राम की अवस्या : 
के विपरीत प्रतीत होता है, क्योंकि एक बच्चे के लिये (जिसे कि दुग्घादको ` 
उपाधि से विभूषित किया गया है) ताडका जैसी दुर्दान्त राक्षसी का वध कैसे - 
संभव हो सकता है ? इससे इसमें अवस्थागत अनौचित्य का समावेश हो गया है, . 
जिससे पाठकों के हृदय में एक विचित्र dna का उदय हो जाता है ॥ ३६ ॥ 

विचा रोचित्यं दशंयितुमाह-- 

उचितेन विचारेण चारुतां यान्ति सूक्तयः । 
वेद्यतत्त्वावबोधेन विद्या इव मनीषिणाम्‌ ॥३७॥ 

विचारोचित्येन सत्त यश्चारुतां यान्ति, ज्ञेयस्वरूपज्ञानेत विद्या इव ` 
विदुषाम्‌ । 

अवस्थौचित्यविचारानन्तरं सम्प्रति प््राप्तपर्यायं पञ्चविशतितमं ` 
विचारोचित्यं विवेचयितुमाह-उचितेनेति । उचितनानुरूपेण, विचारेण, 
सूक्तयः काव्यानि, वद्यतत्त्वावबोधेन ज्ञातव्यतत्वज्ञानन, मनोषिणां ` 
विदुषां, विद्याः झाल्नाणीव, चारुतां स्पृहणोयतां, यान्ति गच्छन्ति । 

कारिकाथमेव स्फारयति-विचारोचित्येनेति। विचारोचित्येन 
विचारानुरूपवणंनेन, सूक्तयस्तथेव चारुतां रमणीयतां, यान्ति प्राप्नुवन्ति, . 
यथा ज्ञेयस्वरूपज्ञानेन ज्ञातव्यतत्वपरिज्ञानेन विदुषां कृतविद्यानां विद्याः 
स्पृहृणीयतामासादयन्ति । 

अवस्थौचित्य का विचार कर लेने के बाद अभी अवसर प्राप्त होने पर 
पचीसवे विचारौचित्य की विवेचना की जा रही है--उचितेनेति । अनुरूप विचार 
के द्वारा कवियों की कृतियाँ, ज्ञेयत्त्व के ज्ञान से मनीषियों की विद्याओं की तरह . 
स्पृहणीयता को प्राप्त कर जाती हूँ । 
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क्वारिका की ही व्याख्या करने के लिये कहा गया. हे--विचारौचित्येनेति। | 
“वचारौचित्य के द्वारा सूक्तियाँ उसी तरह चारुता को प्राप्त करती हैँ जैत ज्ञेय | 
च्तुत्त्व के ज्ञान से विद्वानों की विद्याय । ES LN | 
यंथा मम मुनिफ्तमीमांसायासु-- o m | 
अश्वत्यामवधाभिधानसमये सत्यत्रतोत्साहिना, 
` भित्थ्यां धमंसुतेन जिह्यवंचसा हस्तीति यद्‌ angan : | 
सा सत्यामृतरहिमवेरमससं संचयन्त्याः सदा, | 
IS पङ्कुजसंध्रयेण सलिनारस्भा विजम्भा श्रियः ॥ 
विचारौनिलमुदाहतुंमाह-यथो सम सुनिमतेति। अश्वत्यासेति । 
-अश्वत्थाम्नो द्राणसुतस्य, वधस्य मृत्यो:, अभिधानसमये 'कथनकाले, | 
“अख्त्यामा मृतो नरो वा कुञ्जरो वा' इति कथनसमय इति भावः, सत्य- 
-ब्रतोत्साहिना aaa परमोत्साहवता, नितरां सत्यवंःदिनेति भावः, धर्मः । 
सुतेन युधिष्ठिरेग, मिथ्याऽसत्यं, faga सा कुटिळवाण्या, हस्तो कुञ्जर 
इति यद्‌ व्याहृतं कथितं, सा, सततं सर्वदाऽममं विषमं सत्यमेवोमृत- 
- रद्मिशचन्द्रस्तस्य व रं द्वेषं, संसु चयन्त्या प्रभिव्यञ्जयन्त्याः, श्रियो लक्ष्म्याः, 
'यङ्कुजरश्रयेण कमलसम्पकण, मलिनः कुत्मित आरम्भो यम्यास्तथाभूता, 
विजुम्भा विचेष्टिरमिति भावः, अभूदिति शेषः, शङ्के इत्यहं मन्ये । इदमत्र | 
तात्पर्य यत्‌ -पङ्कजाइचन्द्रद्वेषिणो भवन्ति, लक्ष्म्याश्च स एव वासभूमि | 
"रिति तत्पम्पकंण लक्षम्यपि चन्द्रद्वेषिणी संयातेति सम्प्रति राजलक्ष्मीः 
-सत्यबचसो युषिष्ठिरस्यापि सत्यरूपं चन्द्रं द्विषन्ती “अश्वत्थामा मृत” 
इत्यसत्यं aai तं प्ररयदिति । ! | 
विचारौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है--यथा ममेति । 
अदवत्यामेति । . अइवत्यामा की मृत्यु की बात कहने के समय सत्यव्रती युधिष्ठिर 
नसे झुठ-मूठ नरो वा कुञ्जरो वा” ऐसा कहकर हाथी का जो नाम ले लिया, वह | 
युधिष्ठिर का दोप नहीं है अपितु कमल चन्द्रढ़ेषो होते है और उस पर निवास | 
करने के कारण लक्ष्मी की विचारधारा भी वैमी ही हो गयी है । इसलिये ' 
युधिष्ठिर के सत्यवचन-चन्द्र का द्वेष करतो हुई राजलक्ष्मी के कुत्सित व्यापार 
“का प्रथम शुहूआत हे वह, ऐसी मेरी मान्यता ८ । 
si अन्न “द्रोणनिधताल्याने सत्यव्रतोत्साहबता धर्मतनयेनापि मिथ्या | 
झघुवचसा कुञ्जर इति यडुक्तं सा सततं सत्यचद्रद्वेष स्‌चयन्त्याः शियः 
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संस्कृत-हिन्दोव्याख्याद्वयोपेता १७५ 
Ig पङ्गेजसंशयेण मलितव्यापारा विजम्भे”त्यभिंहिते ससंवादलक्ष्मी- 


स्वभावपरिभावनया amanda मलवि aman गरः 
सहृदयसंवेद्यमो चित्यं व्यनक्ति । pena APAN हा p 

अस्मन्पद्ये “द्रोण चारयमृत्मुकथनप्रसङ्गे, सत्यवादिनां युविष्टिरेणापि 
स्वल्पोच्चारणपूवकं हस्तीति मिथ्या यत्क्रथितं सा सत्यचन्द्रविरोधं व्यञ्ज- 
TOT लक्ष्या कमलाव.. रूपसम्पर्केण कुत्पितारम्भम॒ व्यवमितमित्यहं 
'मन्ये” इति. प्रतिपादिते ससंवादलक्ष्मोस्वभावपरिभावनया सकलहूदय- 
सम्मतल्क्ष्मीस्वभावपरिज्ञानात्मकेन तत्त्वावबोधेन वस्तुस्थितिज्ञानेन 


मूलविश्रान्त्या मूलाधारस्थित्या, फलपर्यवसायी फले पयेत्रसन्नो विचारः 


सहुदयसंवेद्यं सहुदयंहृदयसंवेद्यमौचित्यं व्यनक्ति । 


“इस पद्य में “द्रोणाचार्य को मृत्यु के कथन-क्रम में सत्यवादी युधिष्ठिर ने 
'भी झूठ-मूठ हांथी का जो नाम ले लिया ag सवंदा सत्यरूपचन्द्र के विरोध को 
सूचित करती हुयी, कमल पर निवास करने के कारण उसके सम्पर्क से लक्ष्मी 
के कदाचरण की भूमिका है, ऐसा मैं मानता हुँ” इस कथन से लक्ष्मी के सर्व- 
जनानुमोदित स्वभाव का ज्ञान हो जाता है जिसस झूठ बोलने में युधिष्ठिर का 
दोष नहीं है, अपितु यह 'राजलक्ष्मो की प्रतिक्रिया है ऐसा विचार मूल से उठकर 
'फल में पर्यवसन्न होता हुआ एक ऐपे औचित्य को व्यक्त करता है जो कि 
सहृदयहृदयमात्र संवेद्य हे । 

न तु यथा मम तत्रैव ` 


प्रलाने चिरकालवृत्तदयिताकेशाम्बराकषणे 
AT राक्षसवंशसं य द कृतं MAT दुःशासने। 
तत्कालक्षमिणा कुशाइमपरुषारण्यप्रवासे चिर, 
कि पोतं तततापमग्नमहिषस्वेदाम्बुपृक्त पय: ॥ 
विचारानौचित्यं प्रदशंयितुमाह- न तु यथा सम तत्रैवेति । प्रग्लान 
ai चिरकाले त्रयोदशतमे वर्ष व्यतात॑ इति यावत्‌ वृत्ते सम्पन्ने, 
दयितायाः प्रेयस्या द्रोपद्या इति भाव, ₹शाम्बरयाः केशस्य वञ्जस्य 
चाकर्षणे आकर्षणअन्यपराभवे इति भावः, प्रग्छाने पारम्लाने सति, 
-भोमेन, दुःशासने, क्रूर नियं, राक्षसवेशस शक्षसोचतं शाणितपानरूपं 


ANA 


कमे, यदि, कृतं सम्पादितं, तदा तत्कालक्षमिणा सद्यःकृतारद्रापराधकार- 
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क्षमिणा तेत, चिरं बहुकालं यावत्‌, त्रयोदशवषपर्यन्तमिति भावः, कुशा- 
इमस्यां तीक्षणक्ुशपरुषध्रस्तराम्यां परुषं कठिनं यदरण्यं वनं, तस्य 
प्रवासे, ततो विस्तुतो यस्तापो रोद्रस्तेन मग्ना जळे बुडिता ये महिषास्तेषां 
स्वेदाम्बुभिः स्वेदजलकणेः पृक्त मिश्रितं, पयो जलं, कि किमथं पीतस्‌ ? 
एतादृशमेव कूरं कमं यदि करणीयमासीत्तदेतत्कालपर्यन्तमरण्यवासक्छेशः 
किंमथंमङ्जीकृत इति भावः । 

विचारानौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिए कहा गया है--न तु यथा 
ममेति । प्ररलान इति । भरी सभा में दुःशासन ने केश और वस्त्र खींचकर द्रौपदो 
का अपमान किणा था इस बात को बीते तेरह वर्ष हो गये थे, बात पुरानी पड़ 
गयी थी, उस समय में भीम ने भी इसे सह ही लिया था फिर इतने दिनों के 
बाद ( महाभारत-युद्ध के समय ) दुःशासन का रक्तपानरूप राक्षसोचित दुष्कर्म 
यदि भीम को करना ही था तो जंगल के कुश ओर पत्थरों में भटकते हुए, गर्मी 
के मारे जल में आकण्ठनिमग्न भैप्तों के पसीनों से कुस्वाटु पानी पीने का कष्ट 
अब तक क्यों सहते रहे ? 

अत्र भोमसेनचरिते विचार्यमाणे त्रयोदशवषंपर्युषिते कृष्णाकेशा- 
कर्षणपराभवे भीमेन भीमं राक्षसकमं दुःशासने यदि कृतं तत्सद्यः 
कृतारद्रापराषकालक्षमिणा सुचिरं दभंसूचीविषमाइमपरुषवनवासे कि 
्रीष्सतापनिमग्नमहिषस्वेदस्नुतिपृक्तं पयः पीतमित्यनुपपन्तकृत्येऽभिहिते 
कारणविचाराभावान्तिर्मुलोपालम्भमात्रमनौचित्यमनुबध्ताति ७३७ 0७ 


अस्मिन्पद्ये भोमचरित्रे विवच्यमाने द्रौपदीकेशाकषंणजन्यपराभवे 


त्रयोदशवर्षपवं व्यतीते सति, भीमेन भयानक राक्षसोचितशोणितपानख्पं | 


कमं दुःशासने यदि विहितं तहि .सद्योविहितस्यारद्रापराधस्य समये क्षमाः 
कारिणा तेन, बहुदिन यावत्‌ दर्भाग्रनिम्नोन्तते कठिने च वनवासे तत्काले 
` इति भावः, किमर्थं ग्रीष्मतापेनाकण्ठजलमग्नानां महिषाणां, स्वेदाम्बुकणिः 
काभिः संयुक्तं जलं पीतस्‌ ?, इतीत्यंरूपेण भीमस्यायुक्ते कार्ये उक्त, 
कारणविचा राभावात्तादुशक्रूरकमंकरणे यन्महत्तरं प्रतिज्ञारूपकारणः 
मासीत्तस्य विचाराभार्वान्तमूलेपालम्भमात्रं निरथेर्कानन्दो चिःमात्रमनौ" 
चित्यं विचारकृतानौचित्यमनुबध्नाति प्रकटयति । 
इस पद्य में “भीमसेन के चरित्र का विचार करते समय द्रौपदी चीरहरण 
रूप विपत्ति के वीते तेरह वर्प हो जाने पर भीमसेन स दुःशासन के रक्तपात 
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अथ | उन y 0 
ह S z का उचित गह हुआ” ऐसा जो कहा गया है उसमें कारण 
उच भी ध्यान नहीं दिया गया है ऐसा प्रतीत होता है कि केवल उपा- . 


खम्भ देना मात्र कवि का अभोष्ट है इ 
हो जा ap हैँ इससे विचारकृत अनौचित्य स्पष्ट उद्भासितं 


नामोचित्यं दशयितुमाह-- 
उ कर्मानुरूपेण ज्ञायते गुणदोषयो: । 
व्यस्य पुरुषस्येव व्यक्तिः संवादपातिनो ॥ ३८॥ 

आळ Pn कर्मानुरूपेण नाम्ता पुरुषस्येव गुणदोषव्यक्तिः संवादिनी 

विचारोचित्यविवेचनात्पर सम्प्रति क्रमप्राप्तं षड्विशतितमं चित्य 

ति $ {विशतितमं नामौरि 
मोमांध्षितुमुपक्रमते-नास्नेति । कर्मणः कार्यस्यानुरूपेण समुचितेन, नाम 
नामधेयेन, काव्यस्य कविङृतेः, पुरुषस्य मनुष्यस्येव, गुणदोषयोः, संवादः 
पातिनी संवादिनी, व्याक्तरमिव्यक्तिः, ज्ञायतेऽवगम्यते | 

कारिकार्थमेव विशदयति--काव्यस्येति । यथा पुरुषस्य मानवस्य. 
कर्मातुरूपेण नाम्ना, गुणदोषयोरभिव्यक्तिः संवादिनी जायते तथैव काव्य“ 
स्यापि गुणदोषयोरभिव्यक्तिः कर्मानुरूपेणाभिधेयेन संवादिनी प्रतीयते । 

_ विचारौचित्य का विचार करके अभी छब्बीस नामौचित्य को विवेचना 

करने के लिये कहा जा रहा है--नाम्नेति । जैसे कार्य के अनुरूप ताम से पुरुषों 


| के गुण-दोषों की अभिव्यक्ति हो जाती है उसो तरह कर्म के अनुरूप नाम केः 
प्रयोग से काव्य के गुण-दोषों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है । 


कारिका को ही व्याख्या की जा रही है-काब्यस्येति । जैसे मनुष्यों के कर्मा” 
नुसार नाम से उनके गुण-दोषों का पता चळ जाता है वेसे हो काव्यों के. 


TR की अभिव्यक्ति भी उनके प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप नाम से हो 


यथा कालिदासस्य-- 


इदससुरुभवस्तुप्रार्थनादुनिवारः 
z प्रथमसपि मतो से पञ्चबाणः क्षिणोति । 
१२ अ० | 
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मलयवा तान्दोलितापाण्डुपत्रं - 
रुपवनसहका रैदं शितेष्व ्करेषु Ua | 
नामौचित्यमुदाहतुंमाह- यथा कालिदासस्येति । इदमिति । असुल- 
अस्य दुर्लभस्य, वस्तुनः प्रियाया इति भावः, प्राथनया कामनया हेतुना, 


'दुनिवारो$निवाये इति भावः, पञ्चबाणः कामः, प्रथममपि प्रारम्भ एव, मे 


मम, मनश्चित्तं क्षिणोति शकलीकरोति, मलपवातेन मलयानिलेनान्दो- | 
नि पाण्डुरवर्णानि पत्राणि येषां तेरुपवनसहकारे- | 


लितानि कम्पितान्यापाण्ड 


> 


— ir ळव | 


रुपवनस्थिताम्रवक्षेस्तददारेत्यथ:, दर्शितष्वसंस्येयेष्वद्धुरेषु किमुत ? इति. 


न जाने-इति तात्पर्यस्‌ । 


नामौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है--यथा कालिदास | 
स्पेति । इदमिति । अलभ्य वस्तु ( प्रियतमा ) की प्रार्थना ( कामना ) करने के , 


कारण दुनिवार बने हुए इस पंचबाण ( कामदेव ) ने पहले से ही तो मेरे मन को 


खंड-खंड कर रखा है, मलयानिल से आन्दोलित पीले पत्तोंबाले उपबनस्थित | 


'आम्रवक्षों के द्वारा अंकुरों के प्रदशन से न जाने अब क्या करने का han है? 


अत्र प्रारम्भ एव ममेदं मनः पञ्चबाणः सुदुलेभवस्तुप्रार्थनादुनिवारः | 


शकलीकरोति किमुत लीलोद्यानसहकारैमंछयानिलान्दोलितबालपल्ल- 
चैरडूरेषु दशितेष्वित्युक्ते मदनस्य पद्धवाणाभिधानसुचितमेव । 


| 


अस्मिन्पद्ये, पूर्वमेव ममेदं मनः amaan मदनः प्रियतमायाः | 


कामनया दुनिर्वारः सन्‌, शकलोकरोति. सुरभितवातकम्पितप्रवालरु 
'पवनस्थामरवृक्षेरदुरेषु दशेषु किमुत ? इत्युक्ते कामदेवस्य “पञ्चबाण 
इति नामोपादानं -नितरां समुचितम्‌ । अर्थात्‌ हृदयभेइतरूपकर्मकारिणः 
पञ्चबाण एव संज्ञोपयुक्तास्ति, यदयत्रैव “अनङ्ग” इत्युच्येत न तहि समुचित 
स्यात्तस्मादत्र-कर्मोचितपञ्चबाणनाम्ना नाम्त औतित्यमत्यन्तं समुज्ज्वल- 
fafa ज्ञेयस्‌ । 


इस पद्य में “पहले ही मेरे इस मन को अलम्य वस्तु ( प्रियतमा ) की । 


आर्थना ( प्राप्तिकामना ) से अपरिद्दार्य पंचवाण कामदेव ) ने तो a 
कर रखा है, अब मलयानिल के झोंके मे डोलते हुए किमलय वाले उपवनस्थ सह 
कार ( आम्र ) वृक्षों के द्वारा नये-नये अंकुरों को दिखाकर न जाते क्या करना 
चाहता है ? अर्थात्‌ जब पाँच ही बाण उसके पास थे तव तो मेरी ऐसी दशा ही 
गयी थो, अव असंख्य बाणों वाला बनकर वह क्या कर देगा, इसका पता नही 
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“इस तरह के कथन में कामदेव को पंचवाण के नाम से जो अभिहित किया गया 
है उससे उसके नाम का औचित्य अत्यन्त परिस्फुट हो जाता है, क्योंकि हृदय- 
ण कमं हा sik काम र पंचबाण होना ही चाहिये । यहीं पर यदि 
हा गया होता तो अ ल्यि 

आज देन Se रत बा होता, इसलिये यहाँ नाग Bhs का बड़ा हो 

यथा वा मम बौद्धावदानलतायास्‌-- 

तारुण्येन निपोतशेशवतया सा5नडश्युद्धारिणी, 

, तल्वज्ञया सकलाङ्गसङ्गतसखी भड्धिनंबाड्रीकृता । 
निःसंरम्भपराक्रमः पृथुतरारम्भाभियोगं विना, ss 
सास्राज्ये जगतां यया विजयते देवो विलासायुघः N 

नामोचित्यस्य द्वितीयमुदाहरणमुपस्थापयितुमाह-यथा बा अमेति । 
तारुण्येनेति । तारुण्येन यौवनेन, निपोतं कलितं विनाशितमिति यावत्‌, 
राशव ब'्ल्यावस्था यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया हेतुना, तन्वङ्गया FN- 
ञ्जयाऽनङ्गश्वङ्गारिणो कामव्यज्ञकश्रुज्ञारवती, सकलाङ्गसङ्गमसखी 
सकलावयवसर्म्पाकणी, सा तादृशी, नवा नूतना, भङ्गः क्रमोऽङ्गीकृता 
स्वीकृता. यथा तन्वङ्गोमङ्गया, निःसंरम्भोऽयत्नसिद्धः पराक्रमो यस्यैवं- 
भूतो विलासो विश्रम एवायुधं शस्त्रं यस्य, स देवः कामदेवः पृथुतरा- 
रम्भाभियोगं प्रभूततरारम्भधम्भारं विनेव, जगतां त्रेलोक्यस्य, साम्राज्ये, 
विजयते सर्वोत्कृष्टतया जयं लभते । i 

नामौचित्य का द्वितीय उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है-यथा वा 
समेति । तारुण्येनेति । तारुण्य के द्वारा शशव के समाप्त कर दिये जाने पर 


- कृशाङ्गी ने कामव्यञ्जकश्ुंगारवालो और सभी अंगों के साथ मित्रता रखने 
. चालो एक ऐसी भंगी को अपना लिया है जिससे अयत्नसिद्धपराक्रम वाले 


BIAR ( कामदेव ) को विना कुछ किये ही तोनों लोको की विजय मिल 
गयी है । 


अत्र “योवननिपीतशेशवतया तन्वद्धभाबाइनज्रश्वुद्भारवतो सर्वाङ्ग- 
सड्भमसखी सा काप्यभिनवा भद्धिरज्धोकृता यया निष्प्रयत्तपराक्रमः 
प्रभुततरारम्भसम्भारं विहाय त्रिभुवनसास्राज्ये जयति देवो विछासायुधः” 


इत्युक्ते कामस्य विलासायुध इति नामोपपन्नमेव, तन्वङ्गोभञ्गचैव 
सिद्धत्नलोक्याधिपत्यविजिगोषायां कामतायकादोदां नेरथंक्पात्‌ । 
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बे “तारुण्यदूरीकृतबाल्यया कुशाङ्गया कामव्यज्ञकश्युडगार- 
रह पकलावयवतसल्या तादृशी काप्यभिनवेव भङ्गिः स्वीकृतो 
यया भडगबेवायत्नसिडप्रभावों निरतिशयारम्मसाधनं विनैव Tera 
राज्ये देवो विलासायुधो जयति” इत्युक्ते a विलासायुध” इति 
नामधेयमुपपन्तं सुयुक्तमेव | तन्वङ्गीमङ्गथेव गेक्याधिपत्यविजि- 
गीषायां विजयेच्छायां सत्या, कामसायकादो ना मुन्मादनः 
शोषणदचेत्यादिपक्चबाणसायकादीनां नेरर्थक्यादरथात्वात्‌ । ु 
इंस पद्य में “यौवन के द्वारा बाल्यावस्था समाप्त कर दिये जाने पर कुशाद्धी 
ने aga श्रृंगार से युक्त, सभी अंगों से मित्रता रखने वाली, एक ऐसी 
भज्जी का आविष्कार कर लिया है जिससे अयत्नसिद्ध San वाळे भगवान्‌ 
विलासायुध ( कामदेव विना विशेषसाधन के ही तीनों लोको के साम्राज्य 
में विजयी हो रहे है” ऐसा कहने के क्रम में कामदेव का जो “विलासायुध” 
( विलास ही है आयुध जिनका ) नाम दिया गया है उपयुक्त है, 
क्योंकि जब कृशाज्ञी की भङ्गी से ही तीनों लोकों की च्छा सिद्ध हो जाती 
है तंब पंचबाण, पंचसायक आदि नामों की निरर्थकता एकदम स्पष्ट हो 
जाती है। | 
ने तु यथा कालिदासस्य j 
क्रोध प्रभो संहर संहरेति यावद्‌ गिरः खे मरुतां चरन्ति। 
तावत्स वह्विभंचनेत्रजन्मा | भस्मावशेषं सदनं चकार ॥ 
नामानौचित्यमुदाहर्तमाह-- न तु यथा कालिदासस्येति । क्रोधमिति। 
हे प्रभो स्वामिन ! क्रोध कोपं, संहर संहर निवर्तय नवर्त्तय, 'चापल 8 भवत 
इति वक्तव्यम्‌” इति वार्तिकेन शोध्रतायां द्वित्वमिति भावः, इत्येवं मरता 
देवानां गिरो वाचः, खे व्योम्नि, यावच्चरन्ति प्रवर्तन्ते, तावत्तत्काल- 
मेव, भवस्य हरस्य, नेत्राज्जन्म यस्य स भवनेत्रजन्मा हरतृतीयनेत्रसमुः 
ड्व इति भावः, स विश्ुतपूर्वो वह्मिरगिनिमंदनं, कामदेवं भस्मवाव- 
शषो यस्य तं भस्मावशेषं चकार क्तवान्‌, ददाहेत्यर्थः । 
नामानौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है--न तु यथा 
कालिदासरयेकि । क्रोधमिति । हे प्रभो ! क्रोध को रोकिये-रोकिये ! ऐसी 
की वाणी जव तक आकाश में ही गूंज रही थी--तब तक महादेव के तृतीय तेत्र 
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संस्कृत-हिन्दो ब्याख्याद्वयोपेता १८१ 


l उत्पन्न उस लोकत्रय-संहारक - अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्मावशेष 
डाला । 


अत्र “पश्यतो भगवतस्त्रनेत्रस्य स्मरशरनिपातक्षोभे वर्ण्यमाने afa- 
कारोपशमाय 'सहर सहर प्रभो क्रोधमिति aaga: खे देवानां चरति 
तावः-इूवनेत्रोद्ववः स॒ agita भस्मराशिशेषकमकार्षोत्‌” इत्युक्ते 
संहारावसरे स्ट्रस्य भवाभिधानमनुचितमेव ॥ ३८ ॥ 

अस्मिन्पद्ये “तुतीयनेत्रेणावलोकयतो भगवतख्िलोचनस्य स्मरशराणां 
कामबाणानां निपातेन निपतनेन, यः क्षोभस्तस्मिन्वर्ण्यमाने तन्निकारो- 
पशमाय स्मरशरनिपातजन्यक्रोधरूपपरिभवविनाशाय 'प्रभो ! क्रोधं 
संहर संहर' इति देवानां वचो यावदाकाशे चरति तावदेव भवनेत्रो- 
त्पन्तो वक्तिः कामदेवं भस्मीकृतं चकार” इत्युक्ते संहारावसरे काम- 
देवस्य संहारसमये रुद्रस्य हरस्य भवाभिधानं भवेतिनामधेयमनुचितम- 
युक्तमेव RN नाम समुचितं स्यात्‌ यतो हि भवति जगदस्मादिति- 


व्युत्पत्त्या भवस्य निष्पादकोऽर्थः सम्भवति । विनाशकालेऽत्र तस्य नाम्नो- 


ऽनोचित्यं स्पष्टमेव । हरति विनाशयति जगदितिव्युत्पत्तियोगिहरेति नाम 
नितरामौचित्यमावहेत्‌, तत्त्वत्र न प्रतिपादितमित्यनौचित्यं नाम्न इति 
बोध्यस्‌। अन्न केचित्‌ भवस्य न विनाशं प्रति सांक्षात्सम्बन्धस्तस्य तु 
बह्लिसमुत्पादन एव गतार्थंत्वमित्यत्र संहारावसरेऽपि वह्लिजन्मरूपो- 
त्पादनप्रसङ्गेन न भवेतिनाम्नो नेरर्थक्यमित्याभाषन्ते । 
मादुशास्तु--भवेतिनामधेयं नितरामेवात्रोपयुक्तं यतो ह्यनेन जगज्जन- 
कवासनाधिवधकस्य कामकृतशरनिपातस्याक्षम्यापराघत्वं व्यज्यते, येन 
च जगत्पितुरपि नेत्रात्सहजसुलभवात्सल्यमपेक्ष्प वह्लेरेवाभूत्मादुर्भाव 
इत्यभिप्रायाय विशेषावबोधो जायते, हुरेति नामकरणे नैवं समुपपद्यते 


: त्युपयुक्तमेव भवनामकरणमित्यामनन्ति | 


वस्तुतस्तु साधारणतयाऽत्र संहारस्येवावसर इति भवेत्यभिघान- 
भनोचित्यं व्यज्ञयत्येवेति सुधियो विभावयन्तु ॥ ३८ ॥। 

इस पद्य में “तोसरे नेत्र से देखते हुए भगवान्‌ त्रिलोचन के स्मरशरनिपात- 
जन्य क्षोभ के वणंन-क्रम में उसकी शान्ति के लिये हे ! प्रभो क्रोध शान्त aa 
छेसी देवताओं की वाणों जबतक आकाश में ही घूम रहो बी, महादेव सुन भो 
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=हों पाये तबतक 'भव' के तृतीय नेत्र से उत्पन्न उस प्रलयकारी बह्नि ने 
कामदेव को जलाकर राख कर दिया” इस तरह के कथन में महादेव का “अव” 
नाम का जो उपादान हुआ है वह बहुत ही अनुचित है, क्योंकि संहार करते समय 
र्द्र “भव” न रहकर “हर” हो जाते हैं, इसलिये “हर” कहना हो उपयुक्त 
होता, परन्तु वैसा न करके “भव? जो कह दिया गया उससे नाम का अनौचित्य 
ही पूर्णतः व्यक्त होता हे । 8 | 

यहाँ पर कुछ आलोचक यह कहकर इस अनोचित्याक्षेप का खंडन करते हूँ 
कि--“अवसर संहार का ही है, परन्तु पद्य के तृतीय चरण में अरिन के जन्म 
की वात अवसर प्राप्त है। शंकर के नेत्र से अग्नि का जन्म हो रहा है और वही 
अग्नि मदन को जलाने में कृतकार्य होती है। यहाँ शंकर का काम केवल अग्नि 
का उत्पादन मात्र है मदन-भस्म करने से उनका साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं हे । ऐसी 
परिस्थिति में “भव” शब्द का कालिदासीय प्रयोग औचित्य की सीमा के भीतर 

2» | 
3 e तो ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास ने जानबूझकर भव' शब्द का 
ही प्रयोग यहाँ किया है। कारण--प्रायः उनका अभिप्राय यह था कि कामदेव 
ने ऐसा अक्षम्य अपराध किया, जिससे भव ( जगत्पिता ) की आँख से भी वात्सल्य 
नहीं. बरस कर अग्निकण ही बरसने लगे, उसका जेसा भीषण फल होना चाहिये, 
हुआ । इस तरह कविकुलगुरु कालिदास “भव' इस प्रयोग के द्वारा कामदेवकूत 
कमे की अतिभीषणता, अथ च अक्षम्यता अभिव्यक्त करना चाहते हे । इस 
दृष्टिकोण से विचार करने पर “भव” पदप्रयोग अनुचित नहीं प्रतोत होता, प्रत्युत 
इस व्याख्या के अनुसार “हर” पद का प्रयोग ही समुचित नहीं होता, क्योकि 
जो सदा “हर” है वह तो साधारण अपराध पर भी 'सहारलीला रचा सकता 
है, अतः इस पद के द्वारा काम के अपराध की वह गंभीरता व्यक्त नहीं होती 
जिसकी अभिव्यक्ति कवि को अभीष्ट थी । 

' अस्तु, यह सब होते हुए भी संहार के अवसर पर साधारणतया “भव पद 


का प्रयोग अनुचित्त प्रतीत होता ही है, इसलिये नामानोचित्य के प्रेसंग में कीः 
क ana . 


Pan और यहाँ घ्यान देने योग्य है कि “नाम्ना कर्मानुरूपेण ई 
कारिका और उनकी वृत्ति के अनुसार किसी काव्य के नामकरण के सम्बन्ध में 


'औचित्यानौचित्य का विचार प्रस्तुत प्रतीत होता है, परन्तु यहाँ SAT | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= छक 


संस्कृत-हिन्दी व्यायाद्वयोपेता १८३ 


प्रत्युदाहरणों से व्यक्तिविशेष के अनेक नामों में से स्थल विशेष में क्रिसी खास 
व अ दिग्दर्शन कराया गया है। ऐसा क्यों हुआ है-यह 

आशोवंचनो चित्य दशंयितुमाह- 

quisa: काव्यस्य सन्तोषितमनीषिणः | 
उचिताशोनूपस्येव भवत्यस्युदयावहा ॥ ३९ ॥ 

सम्पुर्णसमर्पकस्य सन्तोषितविदुबः काव्यस्य नपतेरिवोचितसाशीः- 
पदमस्युदयाचहं भवति ! 

नामोचित्यविवेचनात्परं प्राप्तावसरं सप्तविद्वतितममाशीर्वादोचित्य॑ 
परिभाषितुमाह-- पुर्णाथंदातुरिति । पुर्णार्थदातुनिराकाङ्क्षाभिधेयबोघ- 
कस्य, पक्षान्तरे यथेष्टधनप्रदायकस्य, ( अत एव) सन्तोषितास्तुष्टीकृता 
मनीषिणो ` विद्वांसो येन तस्य सन्तोषितमनीषिणः पक्षद्वयेऽपि तुल्यमेतत्‌, 
यतो ह्यर्थज्ञानेन धनोपलब्ध्या च विद्वांसस्तुष्टा भवन्त्येव । एवंभूतस्य, 
नृपतेः राज्ञ इवोतचिताशीःसमुचिताशीवंचनमभ्युदथावहा कल्याणप्रद 
भवति जायते । 

कारिकार्थमेव विशदयितुमाह-सम्दुर्णति। यथा सम्पर्णसमर्पकस्य 
सर्वेस्वदातुरत एव सन्तोषितमनोषिणस्तुष्टोकृतविदुषा। नृपतेर्भूपतेरुचित- 
मनुरूपमाशीःपदमाशीर्वादवचनमभ्युदयावहं कल्याणकारक भवति ada. 
सम्पणंसमपंकस्थय निःशेषार्थावबोधकस्यात एव सन्तोषितमनीषिणः 
सन्तुष्टीकृतविंदुषः काव्यस्याप्युचितै समुचितमाशीःपदमभ्युदयाव हुं 
कल्याणकारक भवति जायते । 

नामौचित्य की विवेचना कर चुकने के बाद अभी अवसर प्रास होने पर 
सत्ताइसवें आशीर्वचनौचित्य की परिभाषा की जा रही है - पूर्णाथंदातुरितिः। 
यथेष्ट घन देने के कारण जिसने विद्वानों को सन्तुष्ट कर दिया हूँ ऐसे राजा के 
प्रति व्यवहृत आशीर्वचन की आकांक्षा शान्तिकारक अर्थ के प्रतिपादन से जिसने: 
विद्वानों को प्रसन्न कर दिया है वैसे काव्य के आशीर्वादसूचक्र वचन भी कल्याण- 
कारक होते हैं | | 

कारिका की ही व्याख्या करने के लिये कहा गया है--सम्पूर्णसमर्पकस्येति । 
जैसे सबंस्वदान से विद्वानों को संतुष्ट कर देनेवाले राजा के प्रति व्यवहृत अनुरूप 
आशीवंचन कल्याणकारक होते है उसो तरह आकांक्षारहित सम्पूर्ण अर्थ के ज्ञान 
के द्वारा विद्वानों को प्रसन्न कर देने वाले काव्य का भी अनुरूप आशोवचनसुचक्र: 
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"वृद का प्रयोग अत्यन्त कल्याणकारक होता है | 
यथाऽस्मदुपाध्यायगाङ्गकस्य-- 
स कोऽपि Ia प्रणयपरिपाकप्रचलितो 
विलासोऽक्ष्णां देयात्सुखसनुपसं वो मृगदृशाम्‌ । 
यदाकूतं दुष्ट्वा पिदधति सुखं तूणविवरे, 
निरस्तव्यापारा भुवनजयिनः पद्चनविशिस्रा: ॥ 
आशीर्वचनौचत्यम॒दाहतुंमाह- यथाऽस्मदुपाध्यायगाङ्गकस्येति। स 
-कोऽपीति । प्रेमाद्र प्रेम्णा स्नेहेनाद्री विगलितप्रायः, प्रणयस्य प्रीतेः परि- 
पाकेन परिणत्या, प्रचलितः, स कोप्यनिर्वंचनीयः, मृगदृशां हरिणलोचना- 
amai, विलासो विश्रमः, वो युष्मभ्यमनुपममुपमारहितमननु- 
भतपर्वमित्यभिप्रायः, सुखमानन्दं देयात्‌, यदाकूतं यदभिप्रायं दुष्ट्वा 
विलोकयावगत्येति भावः, भुवनर्जायनखिभुवनसम्मोहनस्य कामदेवस्य 
'पञ्चविशिखाः पश्चसंख्यकाः सायका निरस्तव्यापारास्त्यक्तनिजकार्थाः 
सन्तस्तृणविवरे तृणीररूपबिले, मुखं पिदधति लज्जया मुखं गोपयन्तीति . 
-तात्पर्यंस्‌ । 
आशीवेचनो।चत्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया है-यथाऽस्म- 
दुपाध्यायेति । स कोऽपीति । जिसके अभिप्राय को जानकर त्रिभुवनमोहन काम- 
देव के पांचों बाण अपना व्यापार संवृत करके लज्जा से तूणीर रूप बिल में मुख 
छिपा लेते हैँ, उस प्रणय की परिणति से चलायमान, पवित्र-प्रेम से आर्द्र॑,मृगलोच- 
नाओं की आँखों का अनिर्वचनीय विलास तुम्हें अपूर्व सुख प्रदान करे | 
अत्र “स कोऽप्यसामाच्याप्रप्रणयविश्ान्तिएगल्भकुरञ्गदृशां निरुपसो 
नयनविछासः, वो सुखं देयात्‌, यदभिप्रायमालोक्य भुवनजयिनः कामस्य 
पञ्सायकाः समाप्व्यापारास्तृणीरविवरे लज्जयेच मुखं पिदघतो' 


त्यक्तं सुखं वो देयादित्याशीःपदमुचितमेव प्रियानयनविश्रमस्य सुखापंण- 
'योग्यत्वात्‌ । 


E (ष “सामान्येनासाधारणेन प्रेम्णाऽद्राणां द्रुतानां, प्रण- 
यस्य भतिविश्वान्त्या, प्रगल्ानां प्रोढानाञ्च कुरङ्गद॒शां मगलोचनानों, 
सं maa निरुपमो विलक्षणो नयनविछासो वो ` युष्मभ्यं gg a: 
यदभिप्रायं तात्पर्यमालोक्य दुष्ट्वा, भुवनजयिनो जगद्विजेतुः कामस्य 
EIET बाणाः, समाप्तव्यापारा व्यापारशून्याः सस्तस्तणीरविवरे 
रूज्जयेवाननं पिदधती"त्युक्रे “सुखं वो देयात्‌” इत्याशीःपदमुचित 
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_ समुचितमेव । तत्र कारणमाह --प्रियेति । प्रियानयनविभ्रमस्य प्रेयसीनेत्र- 


विलासस्य, इला णयोरयतवात्यु््रदानसमतवात | 
इस पद्य { ` असाधारण प्रेम से आद्रे और प्रणय-विधान्ति से. प्रगल्भ मृग- 
'लोचनाओं की आँखों का वह अपूर्वं विलास तुम्हें सुख प्रदान Mr 
अभिप्राय को जानकर जगद्विजेता कामदेव के पांचों बाण कतंव्यरहित हो 
जाने के करा कलमा से तूणीररूप बिल में अपना मुँह छिपा लेते हैं” इस 
'तरह के कथन सं ' बः सुखं देयात्‌--तुम्हें सुख प्रदान करे” यह जो आशीर्वचन 
भयुक्त हुआ हृ वह अत्यन्त समुचित है, क्योंकि प्रेयसी के नयन-विलास में सुख 
'पहुँचाने की क्षमता अवश्य होती है, इसलिये यह आशीर्वचनौचित्य का स्पष्ट 
-संकेत करता हे । 
यथा वा मम वात्स्यायनसूत्रसारे-- 
कासः कासं कमलवदनानेत्रपर्यन्तवासी 
दासीभतत्रिभुवनजनः प्रीतये जायतां व: । 
दग्धस्यापि त्रिपुररिपुणा सवंलोकस्पहार्हा 
RW यस्याधिक्यं रिरतितरामञ्जनस्येव याता ॥ 
।ीचित्यस्योदाहरणान्तरमृपस्थापयितुमाह-यथा वा समेति । 
'कास इति। कमलवदनायाः सरोजाननायाः नेत्रयोनंयनयोः, पर्यन्तयोः 
कोणथोर्वांसी स्थितिमान्‌, दासीभूता वशीभूताञ्जिभुवनस्य जगत्त्रयस्य 
जना लोका यस्यवंभूतः, कामः कामदेवः, वो युष्माकम्‌, प्रीतये प्रमोदाय, 
कामं यथेष्ट यथा स्यात्तथा जायतां भवतु, त्रिपुररिपुणा शङ्करेण, दग्धस्य 


'भस्मीक्कतस्यापि यस्यानङ्गस्य, सवंलोकस्पृहाहा सकललोकस्पृहणीया, 


रुचिः कान्तिरञ्जनस्य कञ्जलस्येवातितरामत्यन्तमाधिकयमधिकतां याता 


BA । 


आशीर्वचनौचित्य का उदाहरणान्तर दिखाने के लिये कहा गया है-यथा वा 
समेति । काम इति! कमलवदनाओं की आँखों के शोण कोणों में निवास 
करनेवाला, तीनों लोकों के मनुष्यों को वश में कर लेने वाला, वह कामदेव 
"तुम्हारे भानन्द के लिये हो, शंकर के द्वारा दगध हो जाने पर भी जिसकी कान्ति 
ने कज्जल के समान और अधिकता को प्राप्त कर छिया है । 

अन्न कामः प्रीतये वो जायतां यस्य दरघस्याप्यञ्जनस्येवाधिक्यं 
'रुचियतित्युक्ते प्रोतये जायतामित्युचित, कामस्य प्रीत्यात्मकत्वात्‌ । 
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अस्मिन्पद्ये स कामो युष्माकं प्रीतये भवतु यस्य हरभस्मीकृत- 
विग्रहस्यापि सौन्दर्य कञ्जलस्येवातितरां याता पुनर्देग्धमे वाञ मनं यथाति- 
तरां स्पृहणोयतामायाति तथैव कामो segan नितरामेव dad- 
मासादगेदिति भावः। इत्युक्ते “प्रोतये जायतास्‌” इत्युचितं समुचित', 
यतो हि कामस्य प्रीत्यात्मकरात्रीतिरेवात्मा यस्य तस्य भावस्तत्त्व 
तस्मात्‌ प्रोतिरूपत्वादिति भावः, प्रीत्यात्मनस्तस्य प्रोतिप्रदानमुचित- 

l 

ककी “वह कामदेव तुम्हारे आनन्द के लिये हो दग्ध हो जाने पर 
भी कज्जल के समान जिसको शोभा ओर भो अधिक बढ़ गयी है इस कथन 
में “प्रीतये जायताम्‌” ऐसा जो कहा गया है वह अत्यन्त उचित ह, क्योंकि काम- 
देव के प्रोत्यात्मक होने के कारण उसक्रा प्रीति प्रदान करना युक्तिसंगत हो है । 
अतः यह भी आशीर्वचनौचित्य का द्योतक हुमा । 

न तु यथा$मरुकस्य-- - 

आलोलामलकावलीं विलुलितां बिञ्नच्चलत्कु न्ड, 

किञ्जिसमृष्टविशेषकं तनुतरेः स्वेदाम्भसां सीकरेः । 
तन्वङ्कयाः सुतरां रतास्तसमये वक्त्रं रतिव्यत्यये; 
तत्त्वा पातु चिराय कि हरिहरस्कन्दादिभिर्देवतेः ॥ 

आशचीर्वचनानोचित्यं प्रदर्शयितुमाह तु यथाऽमरुकस्यैति ४ 
मालोलामिति। रतिव्यत्यये विपरीतरतौ आलोलां कम्पनपरां, विलुलि- 
तामितस्ततो विक्षिप्तामलक्राबलीं चिकुरनिकरं बिभ्रद्वारयत्तथा, चलती 
लोळती कुण्डले यस्य तत्‌, तनुतरेरतिसुक्ष्मेः स्वेदाम्भसां स्वेदजलानां सीकरेः 
कर्णः, सुतराम्‌ स्वभावत एव किश्विन्मनागेव, मृष्टो धोतो विशेषस्तिलक 
यस्मिन्नेवंभूतं, तन्वङ्गयाः Sangar नायिकाया इति भावः, रतान्त- 


समये निघुवनसमासिकाले, यद्ववत्रमाननं तत्वा, चिराय बहुकाळं यावत, | 


पातु रक्षतु, हरिहरस्कन्दादिभिविष्णुशिवकार्तिकेयप्रभूतिभिरन्येदेंवत- 
देवे: किस्‌ ? न किञ्जित्‌ प्रयोजनमिति भावः | 


आश्चोवंचनानौचित्य का उदाहरण दिखाने के लिये कहा गया हूँ-त छु यथा 


ऽमरुकस्मेति । आलोलामिति। विपरीतरति के समय इतस्ततो विक्षिप्त और कग 
-झोळ घुंघराले वालों को घारग करता हुआ तथा डोलते हुए कुण्डलों से सुशोभित 


शरीर के पसीनों की बूंदों से स्वमावत एव हुछ कुछ मिटे हुए टोके (Res) छे | 
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कर मम नमक." Ma aa 


संस्कृत-हिन्दोव्याख्याद्वयोपेता १८७- 


खा भा TAN का जो मुख है वह चिरकाळ के लिये तुम्हारीः 

2 Sa हर, स्कन्द आदि देवताओं से क्या प्रयोजन हुँ? 
ल Sern _ लोलालक॑ चलत्कुण्डलं स्वेदसलिलेनः 

IG तत्त्वा पातु, कि हरिहरस्कन्दादिभिर्देवतेः' 
इतथुक्ते पातु त्वारि नन्दयतु त्व i 
उरत पातु त्वामित्यनुचितम्‌, आनन्दयतु त्वामित्यचितं स्यात्‌ । 

अस्मिन्पद्ये “विपरीतरतौ चञ्चलचूणककेशपा शयुक्त, लोलत्कुण्ड- 
vad स्वेदाम्बुना किश्विद्धोतविशेषकं, तन्व्याः कृशोदर्या यन्मुखं तत्त्वां 
वातु रक्षतु ह।रह्रस्कन्दप्रभुतिभिर्देवेः किम्‌ ? “त्युक्ते “त्वां पातु?” इत्यनु-- 
चितमनोचित्यदयातकम्‌, “आनन्दयतु त्वासु” इत्युचित्मनुरूप स्यात्‌ 
यतो हि दयितामुखस्यानन्दप्रदान एव शक्तिमत्त्वात्‌, रक्षणे मितरामयो-- 
ग्यत्वात्‌ | 

इस पद्य में “विपरीत रति के समय चंचल घुंघराले वालों से युक्त, डोलते 
हुए कुण्डला वाला, स्वेदकणों से कुछ-कुछ मिटे हुए तिलकवाला कृशोदरी 
का जो कमनीय मुख है, वह तुम्हारी रक्षा करे। हरि, हर, कार्तिकेय आदि देव-- 
ताओं से क्या प्रयोजन है ?” ऐसा कहने के क्रम में “त्वां पातु-तुम्हारी रक्षा 
करे ऐसा जो कहा गया वह नितान्त अनुचित है। “त्वा बानन्दयतु--तुम्हें 
आनन्द पहुंचावे” यह कहना उचित होता, परन्तु ऐसा न कह कर क्वि ने वैसा जो-- 
कह दिया उससे आशीवंचनानौचित्य का भान हो जाता है, जो काव्य की स्पृह-- 
णीयता के ऊपर कुठाराघात करता हुआ सा प्रतीत होता है । | 


अन्येषु कान्याङ्गेष्वनयैव दिशा स्वयमोचित्यमुत्प्रक्षणीयम्‌ । 

तडुदाहरणान्यानन्त्या्न प्रदाशतानोत्यलमतिप्रसङ्गेन ॥ ३९ ॥:. 

ग्रन्थसमःसिसुचनायाह- अन्येष्विति। अन्येष्वपरे वृत्तादिषु 
काव्याङ्गेषु काव्योपादानेष्वनयाऽनेनेव, दिशा प्रकारेणोचित्यं सदृशः 
विधानरूपं, स्वयमात्मनेवोत्प्रेक्षणोयस्‌ । तदुदाहरणान्यवशिष्टकाव्याङ्गौ- 
चित्योदाहरणान्यानन्त्यादपरिमितत्वाद्‌ ग्रन्थविस्तरभयेन न प्रदशितानि t 


` इत्यतिप्रसङ्गेन निरथंकातिकथनेनालं निरथेकस्‌ । अथान्येष्विति यदुक्तं 


तत्र वृत्तवर्णयोरोचित्यानौचित्ये स्वयमृहयित्वा दर्शयामि 
वृत्तोचित्यं यथा कालिदासस्य 
आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकूला वा, 
मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
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पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्चरस्थां, 
कच्चिद्‌ भर्तः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥ 
अनौचित्यं यथा कस्यचिदज्ञातकवेः- 
हा नृप हा बुध हा कविबन्धो, 
विप्रसह्रसमाश्रय ! देव ! । 
मुग्ध विदग्ध सभान्तररत्न, 
कासि गतः क वयञ्च तवेते II 
उक्तपद्यदये “प्रावट्प्रवासकथने मन्दाक्रान्ता विराजते” इति निय- 
-मात्रवासकथने मन्दाक्रान्ताया एवोचित्यं न तु दोधकस्थेति, पूर्वत्र वृत्त- 
` स्यौचित्यं परत्र चानौचित्यमिति बोध्यस्‌ । इदमत्राकूतं यत्‌ न खलु 
-सर्वाणि वृत्तानि सवंत्रोपयुक्तानि भवन्त्येष वृत्तस्वभावः। अत एव यद्‌ 
वृत्तं यदवस्तुतत्वाख्याने समर्थं तत्र तत्प्रयोग औचित्यमावहति, तदन्यथा- 
प्रयोगोऽनौित्यमत एव प्रकृतेऽपि प्रवासकथनरूपविषयप्रतिपादने 
-मन्दाक्रान्तैव युक्ता न दोधकमिति | 
वरणौ चित्यं यथा भवभूतेः 
झणज्झणितकङ्कुणर्काणतकिङ्कणोक धनु- 
ध्वंनद्‌, गुष्गणाटनीकृताकरालफोलाहलम्‌ । 
वितत्य किरतोः शरानविरतस्फुरच्चूडयो- 
बिचित्रमभिवधंते भुवनभीममायोधनस्‌ ॥ 
अनौचित्यं यथा कस्यचिदज्ञातकवेः- 
gadaf उल्लोटयति शथने कह्म॑पि मोट्टयति | त 
नो परिघट्रयति हृदयेन स्फोटयति लज्जया खटूटयति घृतेः ॥ ` 
` अत्र प्रथमं भीषणसङ्ग्रामोचिताया घनुषां झणत्क्रृतेः, शम्नास्नाणा 
न्खटत्कृतेश्च सूचनार्थं प्रयुक्तो वर्णविन्यास ओचित्यमातनोति । परत्र च 
वृङ्गाररसाभिव्यञ्जकवर्णविन्यासमपहायानुप्रासार्थं टकारा आयोजिता 
येश्च श्युङ्गाररसोद्वोधे महानन्तरायः समुत्पन्नः। अत एवात्रानौचित्य 
' सम्पन्नस्‌ । एवमेवान्यत्राप्यह्यस्‌ । 
ग्रंथ-समाप्ति की सूचना देने के लिये कहा गया हे-अन्येष्विति । उपयुक्त 


“पद, वाक्य, प्रबन्धाथ आदि सत्ताइसों औचित्य की तरह दूसरे (वृत्त = छन्द M 
"वर्ण = अक्षर आदि ) काव्याज़ों में भी स्वयं .औनित्यानौचित्य का कह करता | 
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संस्कृत-हिन्दीव्याद्वयोपेता १८९; 


चाहिये । इन Pal विचार ग्रंय-विस्तार के भय से नहीं किये गये हैं इसलिए 
अधिक AN 'नरथंक हृ । इसमें दूसरे काव्याज्ञों की बात जो कहो गयी है. 
तदनुसार मैंने स्वयं ऊह करके वृत्त ( छन्द ) और वर्ण के औचित्यानौचित्य के. 
उदाहरण सस्कृत व्याख्या में दिखला दिये हैं । विज्ञ पाठक कहों से उनका परिचयः 
प्राप्त कर लंगे ॥ ३९ ॥ be 


आसीत्‌ प्रकाशेन्द्र इति प्रकाशः काइपीरदेशे त्रिदशेश्वरथ: । 

अभूद गृहे यस्य पवित्रसत्त्रमच्छिन्न मग्रोसनमग्रजानाम । {it 

स्वपरिचयादिप्रदानाय ग्रन्थकर्ता महाकविः क्षेमेन्द्रः “आसीदित्या- 
रभ्य किलायं कृतः” इत्यन्तं प्रतिपादयति--आसीदिति ।. काईमीरदेशो 
प्रकाशन्द्र-इति नाम्ना प्रकाशः प्रकाशते इति व्युत्पत्त्पा प्रकाशमान इत्यथ:.. 
निदशेरवरश्रो रिन्द्रतुल्यकान्तिः कश्चिद्‌ ब्राह्मण इति शेष आसीदभूतु, 
यस्य प्रकाशन्द्रस्य गृहे, अच्छिन्नमत्रुटितं धारावाहिकरूपेण प्रत्त मित्यर्थ, 
पवित्रमत्त्रं पूतयज्ञोऽप्रजानां ब्राह्मणानामप्रासनं प्रथम स्थानं 
चाभत्‌ ॥ १॥ 

अपने परिचय और ग्रंथ-निर्माण के ऊपर प्रकाश डालने के अभिप्राय से 
ग्रंथकर्ता महाकवि क्षेमेन्द्र कह रहे है--आपीदिति । काश्‍मीर देश में प्रकादोनद्र- 
नाम के इन्द्रतुल्य शोभाशाली एक ब्राह्मण थे, जिनके यहाँ घारावाहिकखूपः 
से पवित्र यज्ञानुष्ठान हुआ करते थे तथा ब्राह्मणों का बहुत आदरः 
होता था ॥ १ ॥ र 

यः श्रीस्वयंभभवने विचित्रे लेप्यप्रतिष्ठापितमातु चक्र: । 

गोभूमिकृष्णाजिनवेश्मदाता तत्रेव काले तनुमुत्ससज ॥ २॥ 

यः श्रोति । यः प्रकाशेन्द्रः, विचित्रेधपूर्व, श्रोस्वयम्मूभवने शोभाशीले 
agafa, लेप्ये भित्तो, प्रतिष्ठापिते नि्मितमालिखितमित्ति यावतु, 
मातृचक्रं देवीमूतियेन तादृशः, गवां भूमेः, कृष्णाजिनस्य क्रृष्णसारमृग-- 
चमंणः, वेश्मनो गुहस्य च दाता सन्‌, काले समयप्राप्ती, तत्रेव ब्रह्ममन्दिरे, 
तनु शरोरं, ससज तत्याज ॥ २॥ 

यः श्रोति ।. जिन्होंने ब्रह्ममन्दिर में अनक देवी-देवताओं के चित्र बनवाये, 
तथा गाय, भूमि, कृष्णाजिन और गृह का दान करते हुए वहीं समयानुसार 
मृत्युलाम किया ॥ २॥ : 
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१९5 औचित्यविचारचर्चा 


तस्यात्मञ्ञः सर्वमनो षिशिष्य. भोव्यासदासापरपुण्यनासा। | 
Aaa इत्यक्षयकाव्यकीतिश्चक्र नवोचित्यविचारदर्चाम्‌ ॥ ३॥ 
तस्यात्मज इति । तस्म प्रकाशोन्द्रस्यात्मजः पृत्रः, सर्वमनोषिशिष्यः 
-सकलविद्वदन्तेवाधी, श्रीव्यासदासेत्यपरं द्वितीयं, पुण्यं पवित्रं, नामाभिधानं 
-यस्य स व्यास रासोपनामक इति भावः। अक्षयाऽदिनाशिनी काव्यकीतिः 
काव्यनिर्माणजन्यग्रशो यस्य स क्षेमेन्द्र इति क्षेमेन्द्र नाम्ना रचितकाव्य- 
` “प्रबन्ध इत्प्रथंः, नवा तूतनामौचित्यविचारचर्चामौचित्यविवारचर्चानामकं 
प्रस्तुतं ग्रन्थं चक्र कृतवान्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्यात्मज इति । उन्हं प्रक्राशेन्द्र का पुत्र सभी प्रसिद्ध विद्वानों का अन्ते- 
वासी व्यासदासापरनामक श्रो शोमेन्द्र नाम से काव्यसर्जन करके अक्षयकीति 
“प्राप्त करने वाले विद्वान्‌ ने ''ओचित्यविचारचर्चा”' नामक नये ग्रंथ का निर्माण 
(किया ॥ ३ । 
श्रोरत्नसिहे सुहृदि प्रयाते शावं पुरं श्रोविजयेशराज्ञि। 
तदात्म जस्योदयसिहनाम्तः कृते paea गिरां प्रपञ्चः ॥ ४॥ 
श्रीरत्नेति। श्रीविजयेशराज्ञि श्रोविजयपुराधीइवरे, सुहृदि प्रियमित्रे, 
मश्रोरत्तिहे तदाख्यनूपतो, शावं शैवं, पुरं नगरं, शिवपुरीमिति भावः। 
भप्रणाते गते मरणमामादिते सतीत्यर्थः, उदयसिहनाम्नः उदयसिहामि- 
वातस्य, तदात्मजस्य श्रीरत्तसिहुपुत्रस्य, कृते तत्रसन्नताये इति भावः, 
"गिरां काव्पवचसां, विचारो विमशः, कृतः सम्पादितः ॥ ४॥ 
श्री रत्नसिह इति । प्रियमित्र विजयपुरेष्वर श्रीरत्नसिह की मृत्यु के बाद 
उसके पुत्र श्रो उदर्यासह को प्रसन्नता के लिये ही मैंने काव्यों का यह परिशीलन 
धकिया ॥ ४ ॥ | 
यस्पासिः परिवारकृत्त्रभुवमप्रख्यातशीलश्षतेः 
सर्व॑स्यावनतेन येन नितरां प्राप्ता विशेषोन्ततिः । 
आशाः शीतलतां नयत्यविरतं यस्य प्रतापानल- 
स्तस्य शोमदनन्तराजनुपतेः काले किलायं कृतः ॥ ५॥ 
यस्यासिरिति । यस्यानन्तराजनुपतेरासः कृपाणः, सर्वस्य त्रिमुवतः 
अर्या वशोलथुन रोकित्रपप्रशस्यसद्व्यवहारशास्त्रज्ञानस्थ सज्जनस्य विदुषः 
श्चेति यावत्‌, परिवारकृत्‌ परिवाररूपेणेकत्र कारको यत्रापरेवां कृपाणो 
'विष्वंसक्रारको भवति ततास्यासितिमाणकारकोऽभू दिति aaia, तथा" 
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संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता १९१ 


5वनतेन प्रणतेन विनयानेति भावः, येन, नितरामत्यन्तं विशेषोन्नतिर- 
त्यभ्यूदयः, प्राप्ता लब्धा, एवमेव यस्य प्रतापानलः प्रतापाग्निराशा 
दिशोऽविरतं सततं, शोतलतां शोत्यं, नयति प्रापयत्यर्थादवानतस्योन्नत्या- 
श्रयणमनलस्य च Tamu साधारणतो विषद्वमिवाभाति परन्त्वस्मिच्‌ 
राजनीयानेव विशषोऽस्ति थदुभयमपि सिद्धथति यच्च समुचितमेवेति 
भावः, तस्य प्रसिद्धस्य श्रीमदनन्तराजनृरतेः, काले समयेऽयं प्रन्थः किलेति 
निश्चयेन कृतः समाप्ति नीतः ॥ ५॥। , 

यस्यासिरिति । जिसकी तलवार विध्वंसकार्य में न लगफर निर्माणकार्य में 
रूगो हुयी थी, देशों को जीत-जीत कर सभो प्रसिद्ध सदाचारी ओर विद्वानों का 
एक परिवार ही बना डाला था, तथा विनय से अवनत होकर जिसने अपनी प्री 
उन्नति की थी, एवं जिसके प्रतापालन से ( विघ्नबाघा-समाप्ति के द्वारा ) सभो 
(दशा यें शीतलता का अनुभव करती थी उस राजा श्रीअनन्तराज के समय में 
यह ग्रन्य समाप्त हुआ ॥ ५ M 

इति श्रीप्रकाशखात्सजव्यासदासापराख्यऔक्षेमेन्द्रकुता 
: “औचित्यविचारचर्चा' समाप्ता । 
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उपसंहारः 
करा (१) 
न्द्खो त ( २०१४ ) विक्रमवत्सरान्ते : 
मासे तपस्यतिशुमे विमले दले च्‌ | 
भाबी, विुधमोदङृते प्रयत्नाद्‌ 
[मिह विषातुमहं प्रवृत्तः ॥ 
२ 


व्यास्योपयोगिशुभसाधनमन्तरापि, 

सा पूर्णतामुपयताऽचिरकाल एवं। 

सन्तोषङ्कद्‌ यदि भवेत्‌ सुधियां तदेव, 

स्यादेष धघीधनविहीनजनः sar ॥ 
३ 


E (3) 

[नीनामविख्यातो ग्रामः करिचत्मदाश्रय: | 

वर्तते मिथिलाभूमौ विद्वदुन्दविराजितः ॥ 
) 


Y 
तत्र मैथिल-भूदेव-तदन्वयसमुद्धवः। ` 
ब्रजमोहनामास्ति विदुषामाश्रयो बुधः ॥ 
(५) 


वद्यकेन दुढः काय: काव्येन सरसं मन: | 
पूता वाक्‌ टि सम्यग्‌ विराजते It 


वंशावतंस-व्याकरणसाहित्यायुवंदाचार्याचाय श्रोमोहन- 
झाशास्त्रिणा कुता 'भोचित्यविचारचर्चा: Tar 
नामिका संस्कृत-हिन्दौग्याख्या समाप्ता । 
© 
` समाप्तशचाऽयं ग्रन्थः 
| sS 8१ | @ 
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